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अकियन 


मुक्त वातावरण फी ओर 


थे हमारा जहाज वियेकोओस्ट्रोफ घीरे-घीरे प्लोषियत भूमि 
से अछग होने छगा, और केनिनगाठ पीछे रह गया, वो हमने 

खुलकर शान्ति की साँस ली । 
वर्षा की आशा तथा निराशाओं के बाद सोवियत भूमि की हमारी 
अश्तिम स्थाति यह थी कि तीन घण्टों तक कश्टम्स के कर्मचारियों के 
साथ झपद करने के कारण हम क्रुद्धू तथा परिश्राग्त हो गये थे। 
हमने जिन चीज़ों को बड़ी कोशिश से पैड किया था, उन्हें खींच कर 
निकाझा गया, और उनकी जाँच की गयी। मेरी छबकी की एफ 
याश्श्रिक गुड़िया जो दबाने पर वीखती थी, विशेष सम्देश' से देखी गयी । 
जब ये बेकार में बहुत देश तक इस अकार छाम-बीन कर चुके, तब 
हगे मालआ हुआ वे किस वस्तु की तलाश कर रहे थे | इस ससय प्रधान 
इंस्पेक्टर ने झुझ पर आरोप लगाया कि मैंने गाड़ी सोना लेकर छुक 
पस्रीचियत नणरिक के हाथ में गेर काबूवी तरीके से अपनी मोदर बेच 
दी। इस अभियोग के विरुद्ध में. छिखित प्रमाण दे सका। मैंने यह 
बिखिलाया कि मैंने अपनी कर कानूनी दंग से एक विदेशी राजमैतिक 
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के हाथ बेची थी । इस पर ये कमचारी कुछ नविशश् हो गये | फिए 
शन्‍्होंने हमें इस बात की इजाजत दी कि हम अपनी चीजों को ट्रकों 
मे जैसे-वैसे भर के, और जहाज पर बैठ जायें । 

अब्तित्र धटमा से इस बात का शभाण मि्क गया कि इस समथ 
इस देश ले श्वाना हो जाना विककुछ उचित थां। थोड़े दियों से हम 
इस बात का झलुभव कर रहे थे कि हमारी चारों तरफ की भारी दीवाएं 
इशारे आस पास सिमटी जाए शही हैं| सारा चातावरण घृणा तथा सन्देह 
ले गया हो रहा था। अखबारों में अमरीका को अप्येक वस्तु पर जो 
भाक्रमण था, उसमे गालियों तथा हिला की शात्रा बढ़ रही थी । कोई 
भी सत्ताह शैत्ा नहीं जा रहा था, जब कि यहाँ प९ जी अमरिकन 
शंबाददावा थे, उसमें के किक्ली न किसी को खुफिया करके अभिशुता न 
किया जाता हो । 

अमेरिका-विरोधी प्चाए-कार्य बच्चों के जगत्‌ तक पहुँल खुछा था। 
हमारे ऊड़के तथा छड़की को पड़ोसन के बच्चे 'भमेरिकनण्वक्षी? कहते घे,जो 
अब सक घक्र थारी हो सुकी थी | 

इसकिए इसमें कोहे भारवय की बात नहीं है कि सोवियत जीवम 
के साथ हमारा जो थोडा बहुत सम्बन्ध था, बह बहुत जब्दी बिखर 
गया । यहाँ तक कि बैदेशिक सम्त्रांछझय का पत्र विभाग जिसके ज़रिये 
से हमारे शारे सरकारी सम्बन्ध चलछते थे, अब हमें अवज्ञा कि दृष्टि से 
देखता था । हमारे छोटे से छोटे जनुरोध की था तो अवज्ञा की जाती 
थी, था इम्कारी मिलती थी | 

अजब तक यह झारा क्रम्म व्यक्तित खतह पर बहींथा तब तक 
सह सहनीय था । पर १९४६ के शझारम्भ में हमने एकापक इस बात को 
जान किया कि हम पर छगातार खुफिये छगे हुए हैं। जब भी इसे 


न्‍्‌ 
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एक मंजिले काझ के छर के सामने वाले बगीये के अग्दर कोई आदा था 
जाता था, तो सामने के मकान की एक खिड़की का पढ़ा कुछ उठ कर 
झप ले गिए जाता था । 

इसके अलाब! आसन्पास के जुड़ी भे॑ कहे नोजवानम जिसके अच्छे 
फपड़ी थे यह मरखझुस हो जाता था कि वे अबारे गहीं है, हृछए से घर 
खाहमखाह घूमते रहते थे ; जो मित्र हमसे मिलने आते थे; उसका पीछा 
किया जाता भा, उमके घर का पत्ता झगाया जांता था आर यथा सथन 
उबसे पर्नण किये जाते थे । हमारे पड़ोस के लोग जिद हम बरसों से 
जानते थे, पुछिस की छामदीन ले वहीं बच पाते थे । उन्हें परेशान किया! 
जाता था, और वे हमले बिछछुछ घछा गहने छमे थे | 

हमने जब्दी ही देखा कि मे केघक सकाब पए ही खुफिया का पहरा 
है; बल्कि हम जब भी जहाँ जाते थे, हमाएं पीछा किया जाता था। 
घदि भरी की कोर में कहीं बाहर अपनी काए था टैक्सी पर अछग 
बछण जाते थे, तो दोनों के पीछे एक छोडी सी अजय नी पुस | इश्ह्थ 
कार बाश आादुर्शियों के जाथ पीछे पीछे अछदी थीं। उयकी चेष्ण लो 
यह होती थी कि वे शामने न जायें, पृश्छिण थे ट्रक और दाली बच्चों 
के पीछे हो केते थे, जोर जब भी! हम कहीं रुकते थे, तो वे काकी दूरी 
पर, अशशाक एक शुबकड़ के पीछे बेकते थे । 

हमने जदद ही इनके तरीकों को समझ किया | और हमाएं छिये 
यह एक बहुत ही मजे का खेछ हो गया कि हम किशली अम्ची गली 
में घुस जाते थे, और किए उससे से पूरा चक्कर कॉटकर चिकछते थे 
, जिक्षमं कि हमारा पीछा करने वाली कार को हमारे बगल े आा 
जाना पड़े । इससे वे बहुत परेशान होते थे, और पीछा करने बाके 
यह चेष्टा करते थे कि वे झुक जायें, और वे अपना चेहरा न दिखायें । 


थह झञ् दे 


. जब भी हम कार से उतरते थे, तो वे मौके से किसी दरवाजे था शुबक्कडु 
' की आद ले कश शतर कर खड़े हो जाते थे,जिसले कि वे हम पर निगाह 
रख सके । 
यवि दम मेटी (छुरंग से जले वाली रेछ) यथा झार्वज्ञनिक बस से 
बैठते थे, तो भी वे हमारा पीछा करते थे। हाँ कभी कभी हस उन्हें 
घांसर देने में समर्थ होते थे। पर नियम के तौर प९ हसाश पीछा 
झुबह से लेकर शाम तक थे बराबर करते थे | 
बहुत दिनों से यह तो सब छोंगों को मालछूत था कि जिन देली 
फोनों से थिदेशी काम छेते हैं. वे किसी केम्दीय दशलर से जुद्े हुए है 
में वो इस बात का कई बार अभाण पिला कि हक छोगी की साइन 
की शाएी बाते झुमी जाती हूं । जो कुछ भी हो हमार घर की एप्ी 
की बातों की जानने दी डचर से इच्छ! है, यह इसे भहीं भाहूआ था। 
एक दिन हमने देखा कि हमारी रखी परिचारिका वास्या हश्शरं 
ध्यवितगत देश्क के दशाज़ी को खोज रही दे, ओर मोट लिखने के पेछों 
तथा पर्लोघ्ा्ी किताओं को पूछना कर रही हे। माध्या १९७६ से 
हमाओ यहाँ पॉश्चारिका थी, बह जिम समय अआथी थी, उक्ष शमस 
सीषे गांव मे आयी हुईं बुक सेव से गाल्वाडी किशान रकूडछी मात्र 
थी । एक साल के बाद जब मेरी श्री ने उसे पक्क किश्ी सह कास 
का सकने बाली परिक्चततरका के रूप में प्रशिक्षित कर खिया, तब बह 
कुछ दिनों के (छये छुट्टी पर जांकए धुक कान्श्टेबक पे शादी कर अयी। 
गत बश्चन्त ऋतु में फिर बह हमारे पास जाई, और काम सांगने 
लगी । अमेश्किनों के घर्?ों में कोई काम नहीं करता था, ओर नौकर पाना 
बहुत कठिन था, यह जाल कर मेरी की ने डसे फिर से काम्म पर के 
लिया । पर जब पतोचाली किताब सम्बन्धी यह घदना हुई, तब हस 
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समक्ष गए कि अब बात्स्या पहले की तरह सेव से गालोंवाढी सरक्त 
किसान कन्या नहीं दे, बल्कि अब चह हम पर तैनात है । हमने यह 
भी देखा कि बह मेरी साथ सालवाली छड़की को जिरह भी करती हे । 
भात यह है कि उसमें वह वचकाना कौशक था कि वह बड़ों में दोनेवाली 
आपसी बातचीत को उ्यों का स्थीं स्मरण करके बता सकती थी । : 

इस झरगड़ों के पहले हम माध्कों में उसी प्रकार शान्तिपूर्वक तथा 
बिना छेड़छाड़ के रहते थे, जैसे दुनिया के किसी भी कोने में रह सकते 
थे | यद्यपि हमे बहुत कम्म रूसी दोस्त मिलते थे, फिर भी हम घलनिष्ड 
रूपए से संगठित बेदेशिक उपनिषेश के सामाजिक जीवन में भांग के 
सकते थे, और इसमें हम सनन्‍्प्या समय की पार्टी का उपभोग कर 
झकले थे । 

मासको में जो तरह तरह की झ्रास्क्ृतिझ सुविधाएं हैं, जैसे थिएटर 
काम्या्द आदि में हम भाग लेते थे | पर बच्चों के लिए कछा, संगीत 
और मृत्य शिक्षकों की आप्व करने भें कडिनाई होती थी। यह बहीं 
है कि गुणी छोगों की कोई कभी थी, पर ज्योही यह जान जातें थे कि 
हम अमेरिक्रम है, स्या ही दो तीव सत्रक देने के बाद वे किसी न किसी 
बहाने चछ देते थे | हम अपनी लड़की को इस सुसीबत से बचा न सके । 

यहां तक कि हमोश जो जमन शेफार्ड कुत्ता था, उसके साथ भी 
यही विदेशी विशेधी बर्ताव किया जाता था| हमने बहुत चेग्डा की कि 
जसे कहीं पर कुत्तों के किसी प्रशिक्षण विद्याछय में भर्ती करा हें, था 
किसी ट्रेनर के यहां प्रशिक्षित कराये । पर हमें मारूम हुआ कि कुते के 
अशिक्षण के साथ सारी बात॑ सेवा था पीर अवक्सोलियरी कमाण्ड के 
आधीव थी, और केवछ वे ही छुपे जो सही सफ़्यवादी घरों की एप्ठ- 
अूजि में पछते थे, प्रशिक्षण के किए चुने जाते थे । ' 
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इन सारी कठिनाईयं के वावजूद हम बहुतेरे विदेशी निवाक्षियों 
से अच्छे थे जिमका झसियों के साथ सस्बम्ध न था, आर जो वेखित्य 
हीन परेट या होटक के कमरों में रहते थे। हमारे पास एक निजी 
घर था, जो एक अमेश्किन मकान की तश्ह सजा हुआ तथा सामान से 
लैस था, यहाँ तक कि उसमे अमेश्किल घरों की तरह बर्चन धोने की 
प्रशीन तक थी और एक छोटा पर आफर्षक उद्यान था | 

इम केबछ यह अशुमाव का सकते थे कि एकाएक हम क्यों 
घंगठित दिछचस्पी के पात्र हो गए | समय के देखते हुए यह अनुभाग 
होता था कि गुधवीचेफ आमके ले इसका संबंध था। सोवियत छोणों 
का कहना था कि संयुत्तराप्ट्‌ में यह जो रूसी कांग करता था उश्षका 
खुफिया होने के अभिमोग में अमेरिका से गिरफ्तार किया जाना अलझु- 
खित्त था क्यों क्रि बह गज्ननायक होने के भाते इस अकार के अभियोग 
का पात्र नहीं था| यह भी खुल्लम खुब्छा छापे के हश्फ़ों में कहा जाता 
भा कि इसका बदला मास्कों में रहनेबाले अमेरिकनों धर लिया 
जआायथगा । 

पृर इस प्रकार जिमसे बदखा लिया भा सकता था, उनकी संख्या 
बहुत कम थी, जौर संबाददाता ही ऐसे छोगों में आ सकते थे जिन 
पर बदला छिया जा सकता है । 

गुवी चफबाछ! सामला एक नया और खतरनाक ढंग का मामला 
था । कुछ अमेरिकन संवाददाताओं को फौरन रूस के बाहर भेज दिया 
गया । शायद बाद को जो भी अमेश्कित हाथ छगे, वे तब तक झुकदमा' 


तथा छेड़छाड़ के पात्र होंगे, जब तक की गुवीचेफ को छोड़ दिया नहीं 
ज्ञांता । 


मुक्त वाबाबरण की ओर 


तो कुछ. सम्मावबाएँ ऐसी थीं लिम्के कश्ण इस अकाश हमारे 
ऊपर पुकाएक खुफियों के छग जाने से भय उत्पन्न होता था, जौर इस 
कारण हसे जल्दी से जल्दी अशन! पड़ा! । यह छुक अजीब परिणति 
भी क्योंकि हम इस दृढ़ विश्वास को छेकर अपने वतेसान कार्य पर 
आये थे कि दुनिया का भविष्य अमेश्किा तथा रूस में सदसावना 
तथा सिन्नता पर भिर्भर है। 

पर इस समय मेरे सत्र में यह विश्वास पहले के किसी समय 
से अधिक हद हो खुका है । 


पोलिव्य्युरों के प्रतिहन्दी 


ह धछ[किन आज का छेनिन है |?! 

यह नथा सूत्र वह दे जिसे सोवियश पत्रों के सापदकीय छेखवः 
बराबर इस्तेमाल कर रहे हैं | इस सूत्र के जरिये से हम जान सकते हैं 
कि महायुद्ध के बाद से क्रेमक्िम के नेता को किस अकार जबतार बनाया 
जा रहा है। 

पुक धमस था जब कि स्टालिय इससे अधिक दावा नहीं करते थे 
कि वे महा कान्तिकारी छेनिन के एक सुच्छ शिष्य मात्र हैं | स्वालिन के 
विशेधियों मे स्टाछिववाद शब्द को एक तिश्स्काशत्मक झप में अन्य 
दिया था । 

इतिहास में बहुत कम भौके ऐसे हैं जब कि एक व्यक्ति अपने ही 
जीवगकाछ में पौराणिक महत्व आप कर सका है | फिर भी. जहां तक 
झसी जबता का शक्षम्बन्ध है, ऐेविहास्लिक व्यक्ति स्टालिन पौराणिक 
स्शलिन के मुकाबले मे फीका पड़ घुका है। 

पौराणिक स्टाछिन एक बहुत ही स्लौग्य पिठृष्य तुल्थ व्यक्ति है, जो 
छोडी लड़कियों से उनके सुखी बचपथ के लिये धन्यवाद के रूप में फूलों 
के गुच्छे उपहार झूप में छेते हैँं। उनके चेहरे से बन्च श्रेथी और 
सदाशयताजूएं ज्ञाव की ज्योति घारों तरफ जगशगाती रहती है । 


स्टाकिन का थह्द जो झूप है, वह स्वालिन के वास्तविक, सीखे, 
मिथ राजनीधिश के रूप से विदकुछ सिन्‍म है, जिसने दल को यंत्र पर 
उस ससय कठ्णा किया जब छेनित के हाथ शिथिक पड रहे थे, तथा 
जिसने चाल देकर भ केवल अपनी पश्श्थिति को मज़बूत कर किया 
बल्कि केनिंग के सारे घबिष्ठ सहयोगियों को पशस्स कए दिया, यही नहीं 
जिसने १९१४-३८ भ जो शुद्धि! का कार्यक्रम चला, उसमें उन्हें 
समाध कर लिया । 

स्टालिन के इस पौशणिक रूप के अजाम पतिपादक श्वर्थ स्टालिन 


हैं। उदका जीवनक्रम, उनका अत्येक साथजनिक घक्तब्य इसी रूप को 
वछ पहुँचाने फे किये हैँ । भति दिन के सरकारी कार्यों से करीब करीब 
आपने को जरूण ते छुए ये क्रेघछ खाए मौके पर ही इतिहास निर्माण 
करने के छिये अपने अर्विश्षास की आलिश्पिक उच्चता से उनरसे हैं, 
योर यह उतरणा इस रूप मे होता है कि थे कुछ चुने हुए शछदों के 
झरियें से प्रजणव के सामने जाते हैं 
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१५४६ की फ़राबरी के बाद जब फि उच्होंने सर्वोध सोधिषष्ट फे 
शिवाचन के अचार के उपछाक्ष्य भें एक भापण दिया था, स्टाकछिन ने कभी 
कोई भाषण नहीं दिया । प्रति वर्ण ने कृष्ण सागए स्थिस सोची मासाद में 
अपनी शुद्धियों की शवल्ि बढ़ाते जए रहे हैं. । 

इस बीच में रफ्ट्र के संचालन का भार अधिकाधिक झूप से उनके 
सहकारियों याने पोलिय्व्युरों के सदस्थों पर पड़ला जाता है। यह घहं 
घदह दे जहाँ जाकर व्यक्विगत शक्ति के छिये संग्राम जारी रहता है । 

सोबियदथ देश के त्यौहारों के अबघर पर जञ्लो. चित्र शा्यज्षनिक रूप 
से बेखने में जाते हैं, उन्हीं ले यह मातम हो सकता है कि इस समय 


कर 


कि सदझुय की अधिक चछ रही है, भौर किसको कम | जिन दियों 


पं 
/भ्् 
रे 
धर! 
धार 


आह उद्ानोव जीविय थे उन दिनों स्वालिस को बीच मे दिखाकर, 
दाई। ओर सोछोटोब थो और बाई और उडानोवब को दिखाया 
आसता था | 

मोणेंटॉंव के बाद जएनिएन माेन्करोद और उ्डामोत्र के साथ लऐन्दी 
पी वेरिया को दिखाया जाता था, पर एक समय वेश्यि। मोलोगेब के 
पाश् दिखाया आता था ! | 

ज्डानोच की झत्यु से इस नक्‍से में फ्क आयए, और कुछ दिनों तक 
बेर्यि। जोर सालेन्कोव घुड़दौद में बहुत निकट प्रसिह्वण्दी रहे, पर 
मोछोटोव को प्रथम इथान मिका रहा । 

यह दोड इतनी फ्रॉँदे की रही कि झुझे स्मरण है कि १६४७ के ७ 
नवस्बर के उत्पवों में मालेग्क व और चेरिया के चिन्नों को एक ही दिन 
में दो बार स्थान बदछ कर खजाया गया । 

अभी हाक के बर्षो में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। वेश्या 
गरी एम. बी. डी, के. बेता होने तथः स्थकछ्तित के घनिष्ठ सहकारी होने 
कारण एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति हैं शायद और आगे बढ़मे की 
आकांक्षा नहीं रखते | जब से मोलोटोव मे वेदेशिंक मंत्री का पद व्याग 
दिया, तब से उनका महत्व कुछ कम हुआ है | रूसियों का यह कहना 
हैं. कि अपनी अ्रवकतता के दिनों में भी मोलोटोब केवछ स्तारिन 
के पिछछगुआ तथा छाया के रूप में ही महत्वपूर्ण थे, वे कभी 
भी अपने व्यक्तित्व के कारण अबछ नहीं थे । उनका जो बछे घदा 
है, इसका कारण यह है कि स्टालित अधिकाधिक रूप से रिशयर 
ही रहे हे । 

उ्दानोब और सालेन्कोव में प्रतिदृन्दिता बहुत दिलों स्लो एक 
घुपरिचित गुप्त बात है। यह दो विशेधी स्वभावरों का व कि दो विशेधी 
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पोकि ब्च्युरो क्र प्रतिद्ठ श्द्‌ 


राजनैतिक मंतवादों का विरोध है | ज्डानोब एक बहुत ही ग्तिभाशाली 
बुद्धिजीवी था, जिसका झुकाव बीमार रहने की ओर था, पर उसमें 
नेतृत्व के लिये बहुत अच्छी ओग्यला थी। चही पोलिट्ब्युरे मे पुक 
ऐला व्यक्ति था, जिसमें जबता को संजसुरथ करने की शत्ति थी | उन में 
बल के लिये जोश के साथ ही साथ झूसी रष्ट्रीयता की घषक सावन? 
थी । उनकी सांस्कृतिक प्रष्ठभूमसि बहुत तगड़ी थी, वे रूखी साहित्य के 
बहुत बडे विद्वव थे, जौर अपनी मादुभाषा पर भरी उन्हें अच्छा दखल 
था | इसके अतिरिक्त थो एक बहुत अच्छे शौकिया प्यानोवादक थे । 
अपनी पुश्त के अन्य सोवियट नेताओं की तरह बाहरी दुनिया के 
सरबन्ध में उनका जान भी नशण्प था । 

मालेन्कीव दल के यंत्र की विशेष उपज है, जिसमे कि उससे 
अपना! साश वयस्क जीवन बिताया हे। उसमें जनता को आकर्षित 
करने की शक्ति न होने के कारण वह रोशनी से भरागवा है, और पीछे 
रह कश तार खींचना ही. उचित समझता है। ज्वानोष जहाँ जोशीका 
था, वह वहाँ सावधानी से काम छेता है, ज्डानोव जदधाँ चमकता था, 
वह वहाँ धीरे धीरे चलता है। मालेन्कोच भें विराट दुल के कार्ड 
इन्डेकंस की तरह ही दिमाग है। वह इन काड़ों को रखता है क्योंकि 
बंद दर के संगठन का प्रधान है। इस प्रकार उसे करीब करीब बही' 
चाभीवाल स्थान प्राप्त है जो श्टालिन को उस समय आप्त था जब. 
कि लेनिन अपने अंतिस दिन गिन रहे थे | दर के यंत्र को भपने कास 
में ऊगाने की उसमें उसी अकार की प्रतिश्ना है जैसे स्टालिन में है, चह 
पतिभा जो स्टक्तिन को उस समय बहुस कांस आई जब छेनिन के 
झुकुट के लिये संग्रास चल रहा था। तुरूनात्मक रूप से ज्डानोव में 
दाटस्की की ही विशेषताएँ थीं । 
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यह रूस है 

गत वर्ष में मालेन्कॉय ने अपने पद का फायदा! उठाकर ज्डानोव के 
साथियों तथा उम्मीदवारों को चाभीवाछे महत्वपूर्ण स्थानों से निकाल 
दिया है। इनसे से सबसे महत्वपूर्ण ब्यक्ति पोलिट्य्युरों का सदृस्य 
तथा शाब्द्रीय थोजब! आयोग के सभापति मनिकोछाई, वोजनेसनकी तथा 
मजदूर सभा के समापत्ति अछेक्जेन्डर कुजनेत्सोव हैं, जो दोनों ज्डानोव 
के दलयात संगठन की उपज हैं। 

ज्डानोच कभी कभी अपनी शक्ति के बाहर चकछे जाते थे, जैसा कि 
उम्होंने १९३९ से फिनलेण्ड पर आक्रमण, कामिबफाल से दीटो का 
निकाछा आना, बलिन अवशेध आदि सौकों पर किये, पर शालेम्कोीब की 
नीति यह है छि आगे हाथ बढ़ाने के पहले वर्तसाम शक्ति को अजुबूत 
किया जाय । इसका यह अर्थ छगाना बिल्कुछ गछत होगा कि मालेग्कोतर 
किसी भी तरह पश्चिमी शत्तियों की तरफ अधिक सिश्रतापूणे था 
समझोताबादी नरस व्यक्ति है। साकन्कोव में बरसी या सिन्रता का कहीं 
बाम भी नहीं है । 

अपने देश थे माछेग्कीच की नीधि यह सही है कि बांदिश्क देशों 
का सम्पूर्ण धामहीककरण, सश्हद़ों से अधिश्वसनीय उपादानों का 
मिप्काश्नन तथा यहूदियों के विरुद्ध विशेष व्यवहार की नीति का फिर से 
अथोग क्रिया जाय । 

प्डानोव ने शिक्षा तथा संस्कृति के क्षेत्र में बछ के सिद्धांतों को 
भश्ता शुरू किया था, उससे कोई शिथिकता नहीं की गई है | माछेन्कोव 
की नीति में अमेश्किव विशेधी अचार की तीमब किया गया है तथा 
अमेरिका से असारित रूसी भाषा के रेडियरों कार्यक्रमों को लुप्त 
करने के छिये अधिक से अधिक साधन तथा चेप्टा का अथोग किया 
बा हैं। 
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पोछिट्य्युरों के अतिहष्दी 

बिदैशों में मालेब्कोव की नीति का अथ है कामिनफार्म देशों पर 
और अधिक निर्यन्षण, दीटोबादियों का निर्दयतापूर्वक निपष्कासन बाते 
जिस किसी साम्यवादी से भी कोई स्वतंत्र विधार है उसका निष्कासन, 
जवसदस्ती सीवियट आर्थिक पद्ति का अचतेन यावे किसानों का 
सामूहीकरण तथा मध्यम वर्गों का विनाश आ जाता है। अपने का 
के छिये एम. वीं. डी. के विधिवहिधूत तरीकों का अयोग तथा 
ऐसे मुकदमों को काम में छगाया जाता है. जिनमें अभियुक्त अपने दोष 
को मान खेते हैं । 

मालेम्कोब की सावधानी इस बात से झलकती है कि बरकछिंन अब- 
रोध उठा लिया गया, और दीटो के विरुद्ध प्रचार कार्य करते हुए भी 
वास्तविक हसका नहीं क्रिया. गया। पर ये यहतें बहुत सोच विश्वार 
जोर एणगीति की शोतक हेँल कि पश्चिमी देशों के अति सिश्रता की 
दोतक | सच ठो यह हे कि वह परिचिमी देशों से उसी प्रकाश घूणा 
कश्या है, अंधे ज्डानोव करता था, और उसमें उनकी समझ और भी 
कम है | । 

साछेन्कोब का इस अकार उद्य एक प्रबक ऐेविहासिक घटना है | 
अब घक्त की पतवाश ऐसे छोगों की हाथी में ज्ञा रही है, जो अध्योन 
पद्धति को स्पष्ट झूप से स्थश्ण नहीं कर सकते, और जिम लोगों ने 
क्रांति मे कोई भाग नहीं छिया । 

सालेन्कीव और उनके समसामयिक सोवियट पदुति की छम्न- 
छाया में ही पक, वे इसी की उपज हैं, जब कि पुराने बाएक्षेविक तथा 
स्वयं स्टाकिन इस अकए नहीं थे । इस कारण इनके विचारों पर बहुत 
बड़ा प्रभाव पड़ा है । 
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सह रस हे 


जोसेफ स्वाछिन के उत्तराधिकार के प्रधान उस्सीदवार के झूप से 
जाजी मालेन्कोव का उठय ही पुकमात्र परिवर्तन नहीं है, जो प्रवछ 
पराक्रांत पोलिव्य्युरों फे अंदर इस दिनों हुआ है । 

१९४०६ मे सांइलेक कालिलिम का अन्त हो जाने से पोडिदव्युरो 
के अन्दर से स्टालिव के अछावा पएुकमान्र पुराने तथा छेनिन के समसा- 
सचिक बालशेविक का फिय्कासन हो गया। क्रेमकिन के देवताओं में 
छाशिमिन ही सबसे अधिक साववीय तथा ऐसे थे, जिनके पास जासावी 
से पहुँचा जा सकता था। अब्य चक यह छोटा-सा सफेद दाढ़ी वाला 
। ! सीथा छादा जदमी बना रहा, वह सांगों 


< 


॥ पत्थर दंग हाधारा ते धकसान्र राशनं- 
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मद के अधान मसंडक के 
धान के रूब थे छालिमिन एक ऐसे व्यक्ति थे, (अवके पास लाखों जाग 
श्कि झपदी मिजी शिकायतों तथा जलुरोबी को छेकर जाते थे | वह 
उयसमें से बहुतों से व्यक्तिगत रूप से सिरते थे, जोए सैकड़ों के पन्नों के 
हचर देते थे। उबकी चे्टा हे कई प्यक्तिगत अन्याय दूर कर दिये जाते थे | 
बमहायुद्न के कुछ पहलके की एक घटना थ्यद है जब कि 
झूस से जाकर अमेश्कि में बर्सा हुई एक अमेश्किन महिला थे रस में 
आकर सोवियद मागरिकता के झीं, वाद को मिली कारणों से उसने यह 
तथ किया कि बह सीवियर नागरिकता स्थांग कर असेरिका लौट जा गणी । 
अँद में अधिकारणों के साथ कई सालों के निप्फल संग्राम! के वाह 
उस्चने कालितिन से मिलने की आना की, जो स्वीक्षत हुईं । कालिनिन 
मे उसकी सारी फाइछ देख कर पूछा---“तुम रूख में पैदा हुईं थी | 
तुमने इसे पसम्द नहीं किया | तुम जसेरिका चली गईं ।?? 


री 


पोलिव्य्युरो के प्रतिद्वन्दी 


“जी हाँ?--उस स्त्री ने कहा । 

“चुसने अमेशिकि! पसम्द नहीं किया । तुम झल के छोट आई |?! 

जी हॉ---!!फिर मुक बार उस स्त्री ने कह 

“तुमको यह जगह पसन्द नहीं है, इसलिये तुम अमेश्किा जाना 

छ््‌ री ह। १! 

क्यों, ..---उस्र झ्वी ने ऐसे अद्खुत अश्यों से धवड्ाकर कहना 
चाहा । 

#४आूच्छा??--काछिनिन मे. कहा---'मागशि्का, भें देखा कि इस 
सम्बन्ध मे क्या किया जा सकता है |” 

आइचयचकित स्त्री कुछ भम्यवाद दे पावे इसके पहले डी उसे 
बाहए छो जाग गया । दस दिन बाद उसे वह पाठछपोर्ट मिल गया । 


ग्रह सत्य है कि पीछिव्ययुरों के थी ध्या 2 उ्यवाड़ी 
हष्टय' के हसि बफादाश हू, पर उसदी बोग्यताए' अरूग हैं। शमी छोग 
पूसकी शानसे हैं कि इनमें सबसे कम योग्य आाकयुद्ध झुग के रक्षा अंतन्री 


क्छेमेटी बोशोेशीकोच हैं जिनसे स्वयं एशालिव ने इस कार्य का भार छिया 
था । आज भी वोशेशीलोच एक माशल की बढ पहनते है, पर उनपर 
कोई खास जिग्सेदारी नहीं है ॥ दल-शुद्धि! के थुग में वोरोशीछोब के 
कई घनिष्ठ साथी जैसे गमारनिक, तूखाते वस्की, याकीर थेगोरोंष तथा 
झोवियट सेना के करीय करीब सभी जच्च कमंचारी मिकालऊ दिये गये हैं। 
चे खुद भहीं निकाले गये, ग्रथशापि यह देखा गया. कि जसंन अकमण के 
छिये पूरी सैयारी नहीं थी, इसका कारण आस तोर से बह बताया 
जाता है कि स्थल्तिम बीज में पड़े, और उन्होंने अपने शुराने मित्र विछम 


को बचा लिय्रा | जो व्यक्ति इस समय सेवाजों का मंत्री है, और जिसने 
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स्टालिन से इस पद को अहण किया, चढ़ है. निकोलाइ बुलानीन | 
मास्कों पार्टी संगठन की उपज हैं । 

पोलिटब्युरों तथा दल के उच्च नेताओं में एक मान्न यहूदी के रूप में 
एलकागानोविच चले जा रहे € । दर में उनकी ए्याति इस रूप मे है 
कि जब कोई बड़ी झ्लस्ीबत था अव्यवस्था जायी है, मैसे खेती, छोहा 
तथा कोयला आदि के कारखानों अथवा रेलों भें गड़बड़ी तो वे काम 
आधे हैं. । 

जब्होंने जिस अकार थुद्ध काल में सोवियट संघ के कर्मपीडित तथा 
अथमेष्ट यातायात पद्यि की व्यवस्था की, उससे विजय प्राप्ष कश्से मे 
बड़ी सहायता भाष्त हुईं । विभिन्‍न सभयों में कागाबोविच के दो छोटे 


भाई महत्वपूर्ण जोहदी पर रह चके हैं। खबरों के अमुसा बहन 
स्टालिव की बर्ताव ( वीखरी ) पत्नी है । 
आम निर्या के एस सिकोयान भीतरी शुछ के रथायी सदस्य हैं | 


अवश्य वें अब वेदेशिक व्यापार के मंत्री वहीं हैं। झुछ के पहले के झुग 
में थे एक बहुत मिशुुण बार साहसी प्यापार विशेषज्ञ थे, बाद को खा 
स्चयोग के मंत्री के झूप में मिकोबानज ने असेरिक्रण, तरीकों को जोशीके 
तरीके अपना कर काम किय।। अमेरिका से धाना कर्के सोदने के बाते 
शण्हाने रूख मे आइशक्रीआ दथा मांस पक कश्मे के कारजानें उन यंश्रो 
ले खीर किले ये अमरीका से खरीद झाये थे, और एक वाकबदा संभार 
दा चराया कि रूसियों के साथ मे टसादों का रस. जोर कत्तो का भोश्त' 
जुड़ जाय । उन्होंने एक हेश्टोरिम्ट यहां तक कि एक कहवाखाना खोला, 
जो अम्रेर्कि! के अशुकश्ण पर चहछाय गये । 

आज प्रदि वे इस अकार के क्यो! का सून्रपात करते, तो छर्म्ह 
सावदिशिकवादी! तथा हासक्षीरझ पेजीवादी पश्चिम का शुरूम 
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पोछिथ्य्युरी के प्रतिहन्दी 


अशुकरणकाएी बता कर निन्‍्दा की जाती । पर उन दिनों स्त्र्य स्थाखिल 
हुस संत के अतिपादक थे कि उनके देशवासियों का अमेरिका से 
सीखना चाहिये । 
मिकिय खुझश्चेव युक्रेन में स्टाकछिन के वफादार (सले हो अप्रतिभा- 
शाल्तों ) सूवेदार के झूप में उस समय से हैं जब से युक्रीन के भूतपूर्व 
दछपति गरस शुद्धि! की अक्रिया के हारा समाप्त कर दिये गये । लिको- 
छाई इ्वेश्नीक मजदूर सभा की नोकरणशाही "से, जहाँ कि थे वर्षों तक 
अखिल संघ भज़दूर सभा के प्रधान थे, राजनीति में आये | कालिधिन 
की जगह पर थे सर्वोच्च सोवियट के अधानमंडछ के अधान बन कर राष्ट्र 
के ही प्रधान वन गये । पर जैसे कालितिन के जमाने में छोदी छोटी 
निजी शिकाग्रतों का फैसछा अधान के दफतर में होता था, अब उस 
अकार की कोई बात नहीं है। उनका प्रधान कर्तव्य अब हतना ही है 
कि सरकार की ओर से तमगे तस्मे बॉँदे और विदेश से आये हमे शिष्ट- 
सण्डलों से सिर । 
पोछिट्य्थुरों में सब से रंगहीन व्यक्ति यदि कोई है तो वह आए्ड्रोई 
आहडे येविच आन्ड्रेयेव हैं ( जिन्हें तीम ए० भी कहा जाता है )। वे 
बहुत से ओहदों पर रह झुके हैं, जिनमें वे कोई खास नहीं चमके । थे 
प्रकाशन के लिये न तो कुछ छिखते और न बोलते हैं। किसी घटना के 
सम्बन्ध में उनका कोई उल्लेख नहीं आता, प९ मौके पर उनका फोठी 
ठीक जगह पर आ जाता है जिससे कि उनके सम्बन्ध में जो अफवाह 
'ती होती हैं कि अब वे स्टाकिन के कृपापात्र नहीं रहे, मछ हो जाती हैं। 
अल्ेक्जेन्डर कोसीज्िन -वोजनेसेनरस्की की ही तरह इडानोच के 
छेनिनआड संगठन की उपज है। ण्डानोव भी उन्हें वहाँ से इक के उच्च 
सोपान में काम्म करने के लिये अपने प्रष्ठपोष्रण में छे आये थे। इस 


ब््‌ है 


गे 


पृष्ठभूमि के काशण आलेम्कोय की बढ़ती से उनकी अविष्य अनिश्चित ही 
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ञ से कम उग्र मोजवान नेताओं के गास तथा चेहरा का 
पोशिख्य्युरों के सदस्यों के साथ करीब करीब बराबर सहत्व दिया जाता 
है । दछ के उच्चतर सापान के सदस्य है । 

अभी हाल तक ऐसे छोगों में मिलैलयुरझोबव का गाम सब से 
प्रमुख है । ये ज्डानोंब के जमाने में दल के आन्दोझन तथा प्रचार विभाग 
के प्रधान थे। जमन सेनिक शक्य के जमाने मे उत्तरी काकेशश में 
इन्होंने फरार रहकर बहुत जोर शोर से काम किया। ये हो वार ज्डायोच 
के साथ कोसिनफार्स की समाजों हे गये | इस समय इनको ख्याति 
थस्पूर्ण झाप से श्यष्ट नहीं है । 

इस ग् के अभ्यतम सदस्य पी, के. पोनों भारेम्को हैं। मास्कों 
में आने के पहले ये ब्येछीरशिया के दल के मंत्री थे। जर्मन के विरुद्ध 
गुप्त रूप से संग्राम करने वाले नेता के रूप सें इन्होंने अच्छा नाम 
कमाया । 

इस गुट के अन्य नेता जाओी पोपोव हैं, जो सास्कों के दछ के संगठन 
के वर्तमान भेता हैं, और ये माछेग्कोच गुट के एक तगडे आदमी हैं जो 
अयते प्ृष्ठपोषक के साथ बराबर चकते रहते हैं । 

अन्तिप्त वर्ग में जो कोग जाते हैं थे था तो केन्द्रीय कमोटी के मंत्री 
हंया थे, और इन्हीं में से पोकछिट्व्युरो में जो जगहें खाली होती हैं, 
बारह से ऊकर चीदह तक तार्किक रूप से भरी जाती हैं। ऐसा सम्भव 
है कि सावजनिक रूप से सूचना बिसा दिये ही नये सदस्य खुन छिये 
गये हों । ह 

दूसरे साधन न होने के कारण रूसी जनता इस बात की जध्यस्त 


कि 


१८ 


हों गई है कि छल व्याक्ति पोकिट्य्युरों का सदस्य है और कौस नहीं । 
इस बाल को चह ४४| जान जाती दे कि जो सदस्य सही इहुता, उसका 
साझ् तथा फोटो अखबारों में आना बन्द हो जाता है। जैसा कि 
वीअनेसेसस्की के मामले भें हुआ, तथा कौस बया सदस्य बना थद्व उनके 
नास सथा फोटो बह बा आये से जान जाती है जैसा कि पोगोसाउन्कों 
है मामले मे हुआ । 


2, 
नम 
द््ू 


0 


पर दछ की अगछी कॉंग्रेश तक साध्षाएण जनता को स्वीकृत उप से 


प्र 


गि न तु ० हे, हू. . हल सब मेता हैं 
बह बताने का निवस अह। हैं छ कत नव उच्च मंता है । 


बद 


रबरस्टम्य संसद 


ग्बर स्टेम्प दल 


एक बार एक सिन्र ने झुझ से कहा “हम रूसी इस वात का दावा कर 
सकते हैं कि एक मामके में हम सब से आगे हैं, और जिसमें दम 
कोई घुनोंती नहीं दे सकता । हमसे दुनिया का सत्र से कम दिलचस्प 
पराशियामेंट का आविष्कार दिया है ।!? 

मेरे यह मित्र समण्जवादी संघ के सर्वोच्च सोवियट के सम्बन्ध सें 
( जिसे सोवियट संविधान में समाजवादी संघ की राष्ट्रीय शक्ति का 
सर्वोध वाहव बताया गया है ) एक औसत नागरिक के मत को ही व्यक्त 
कर रहे थे । 

क्रेमछिन के देवतागण अपनी पूर्णप्रशुल्लसस्पल्न संसद के सम्बन्ध 
में क्या सोचते हैं, यह इसी बस से खुल जाती है कि यही एक मात्र 
सरकारी संस्था है जिसकी कवाई विदेशी सम्बाददाताओं तथा राजबायकों 
के छिग्रे खुली हुई है । घोवियट संघ में यह पुक मिश्चित प्रमाण है कि 
इसमें कोई भी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय विषय की जाझोचना नहीं होती । 

प्रति वर्ष दो सप्ताहों के लिये, साधरणतया फरवरी था मार्च में कोई 
एक हज़ार आए सो सर्वोच्च सोविययट के सदस्य देश के कोने कोने से 
मास्को में एकन्न होते हैं। इनका तमाशा खूब रंगीन इस कारण होता है. 
कि मध्य एशिया तथा काकेशशवासियों के अजीबोगरीब कपड़ों के साथ 


कक 


कै 


रबर स्वैन्प संसद 
साथ सारे सीने में चमकाछे नन्नगे गाते हुये भाशं और जेनर 
के सल्िन के विशट हाल मे जहाँ रोमानोच वंश के जम्तिम सच्नाटों 
का अभिषेक हुआ था, ये सदृत्य जन्तहोंब व्याख्यान सुनते गहते हैं । 
और जज आवश्यकता होती है तो हाथ बटाकर वोट देने हैं । संसद की 
प्रक्रिया का बहुत बारीकी ले पालन करते हुये संसद के मधान बार बार 
छोगों मे जब हाथ उठाने को कहते हैं, लो हाथों का पक जंगल सता उठ 
सके बाद ये पूछते हैं कि कीन ले छोग ऐसे हं जो इसके 


यह घोषणा होती है---“ नेट” याने कोई नहीं । अंत में वे पूछते हैं कि 
; पसा तो नहीं है. जो वोट म देता हो। इस पर फिर कोई 
प्रथ नहीं बयां, और वहीं घोषणा फिर से को जाती है | तब प्रधान 


रे ७ चर 


हल 
इस बात की घोषणा करते हैँ कि जिस कानून पर विचार हो रहा था 
बह सवसम्मति से पास हो गया, और यह कर वे अगछे काय को संसद 
के सामने रखते हैं । 

संर्वोध् सोवियद के प्रत्येक. अधिवेशन का अधान कार्य सालाना 
बजद को पास करना होता है । कैसे यह वजट विचार इस संस्था 
के सामने जाता या सरकारी अन्य काम कैसे होते हैं, यह क्रेमलिन का 
रहस्य है | सोवियद संविधान जिसमे सर्वोच्च सोचियट के विंपय में 
बतछाया गया हे, इस विषय में विज्कुल कुछ नहीं बताता कि बजद 
बनाने आदि की कारवाई कसी होती है । 

किए भी एक सघाह के अधिकाँश भाग के छिएु तो श्तिनिधिगण 
अधिवेशनों के कार्यक्रम पर अपना ठप्पा छगा देते हैं, फिश वे वित्त संज्नी 
हराम उपस्थित किये हुये बजट के ससविदे को सुनते हैं, फिर इस' पर 


यह रूख हि 


विभिन्न प्रतिनिन्चियों की ओर ले आये हुये सामूकी संशोधन तथा परि 
वर्वन पेश होते हैं, इसके वाह पित्त अंत्री अन्तिम ससनिदे को उपस्थित 
करते हैं जो प्रथम मसबिदे से शारगत रूप से सित्ञ नहीं होता, हा उससे 
कुछ छोटे मोदे परिवर्तन तथा सिंफ़ारिशें महण की जाती हैं 

मस्विददे को दोनों सवतों के सम्सिछित अधिवेशन में पैश किया 
जाता हैं । पेसए करते समय प्रधान संत्री जोसेफ सााशिम रूथा पोजखिट- 
ब्युरी के अन्य सदस्य दशन देते हैं । ते विशरट हाल के एक किमारे पर 
ऊँचे किये हुये अंज पर मधात के पीछे ेमिसश की इवेस प्रध्यश लिर्भित 


््छ 


आत्युकव सूर्सि की छाया में बेडते हैं । 


धरम घंटे के बाद ही स्टा/छिन अवसर धीरे से खिपक जाते है, आए 
दूसरे भी ऐस? ही करते हैं। इसके बाद देश का सिथि निर्माणकारी सब 


से उच्च भवन दल के गेताओं के बिना ही अपने काये को जारी श्खता है, 
इजेत अध्तर निर्मित केमिंन हसेशा वहीं पर बना रहता 

इन लक वितका का वास्तविक कार्यो से क्या सम्बन्ध है यह इसी 
बात से ज्ञात होता है कि १६४६ के बजट पर अवतूबर तक ने तो विचार 
ही हुआ, त उसे स्वीकृत ही किया गया। इस अकार वित्तीय वर्ष की 
समाधि पर बजट पास किया गया । 

और झो अरबों रबछ बजट में विचारा्थ पेश किये जाते हे, उनके 
हिस्ताज से देश की आर्थिक अवस्था का कुछ पता नहीं छग सकता क्योंकि 
शुबल का सूल्य बिंल्‍्कल संदिग्ध हे 

प्राथमिक संयुक्त बैठक के बाद सवोच् सोवियद के दोनों अबण 
अछग भछग अधिवेशन करते हैं । चित मंत्री पहके एक अवन में अपना 
अन्तिम मसचिदा स्वीकृति के छिय्रे पेश करते हैं और फिर दूसरे भवद 


जब 


सर सिडच संग्द 


में, इसका अर्थ यह है कि वे तीन बार करीब करीब उसी ध्याव्याज को 
देसे है । 
अपने अम्तिस्त अधिवेशन के अन्तिम आधे बंदे मे बजट को पास कर 
प्रत्येक सन में सर्वोच्च सोचियट के प्रधान समइर दथा मंत्रिमंडछ की 
सुनता है, जिखसें पूर्व अधिवेशन के बाद जो कुछ भी 
आज्ञाय, हुच्सनासें, निययुक्तियाँ तथा वर्लास्तमियोँ हुईं होती £ उनके बा 
में जताया! जाता हैं । ४ 
सरकारी कार्रवाइयों के पास सर्वोच्च सोवियट यहीं तक पहुँचता 
है, इसके आगे उसकी पहुँच नहीं होती । अत्येक्त सामका जददी जददी 
पैछी चराने की तरह तेजी से पास कर दिया आता है। 
सबंध सोवियट गे किसी भी मौके पर प्रधाव सण्छछ या मँज्िसंडछ 
की किसी भी बाद को साम॑जूर नहीं किया है । 
सर्वोच्च सोवियट के इतिहास में केवल एक बार इसका एक स्वए 
में बात कहाना छुण्ण हुआ, और इसे जदद ही दीक कर दिया गया । 
एक बाए जब कि आरम्भिक अधिवेशन में विषयसूची पर वियार हो रहा- 
था, तो एक क्षी सतिनिधि से विशेध में हाथ उठा दिया। फिर घबडा- 
हट सित भवन के सामने उसने बताया कि उसकी जापत्ति इस बात 
पर थी कि रविवार को अधिवेशन हो रहा है, और उसे विश्वास है कि 
मास्कों के बाहर के सभी प्रतिनिधि इस' आपत्ति से सहमत होंगे क्योंकि 
हीं तो वे हंस झीछ! नामक नृत्यभथ खेल देखने से रह जायेंगे । इस 
पर ऐसी व्यवस्था की गयी कि सहिला को इसकी सुविधा हो जाय, फिए 
लोग एकमत हो गये, और विषयसूची जरूदी से पास हो गयी । पर 
वहाँ उपस्थित सब छोगों ने थह अनुभव किया कि छोकतंत्र की ओर 
एक सही कदम छठाया गया है । 


थह रूस है 


तब से जितनी भी व्यवस्था हुईं है, उसमें मिद्िचत रूप से इस 
बात का स्याछ रकक्‍खा जाता है कि अतिनिधियों को यथ्रेष्ट अवकाश रहे, 
और थे धूम फिर कर सोवियट राजधानी की सुविधाओं का फायदा उड़ा 
सके । यह कोई कठिन बाल इस कारण नहीं थी क्योंकि दोनों सबन 
एक ही हाल को वारी बारी से काम में छात्ते हैं। जिस समय उनके भवन 
का अधिवेशन चाल नहीं होता, उस समय प्रसिनिधिगण शहर में शैर 
सपादा कर सकते है । सुत्य-नादय तथा नाटयशालाओं में अच्छी से अच्छी 
सीट उनके छिये रिंजव रखी जाती हं। शशन की पद्ठाति उठा देने के 
पहले उन्हें अच्छी ले जच्छी दुकानों के नाम पर कूपन दिये जाते थे, 
जो केवछ उच्च सरकारी तथा गुप्त पुछिस कमचारियों को ही दिगे जाते 
हूँ । उन्हें खब करने के छिये काफी मोटा भत्ता दिया जाता है, इसके 
अतिरिक्त मास्को के तीन सर्वश्रेष्ठ होटकों में उन्हें मुफ्त में टिकाया और 
खिलाया जाता है। उनका यातायात भी झुफ्त होता है । 

कमलिन इस बात को छोगें। में फैलाने के लिय्रे इतना उत्सुक है 
सर्वोच्च सोवियट के छोग सोवियट जनता की तरद जिनके वे प्रसिनिथि 
माने जाते हैं एक बहुत सुखी परिवार है कि यदि किसी प्रकार कभी 
किसी एक भतिनिधि ले कोई ऐसी बात कह दी, जिससे मतभेद ज्ञात 
होती हैं, तो उसे रिपोर्ट में से निकाल दिया जाता है। सर्वोच्च सोबि- 
यद सच तरह से बफादारी के साथ एुक दुर तक सीमित चुनाव पद्धति 
का जिससे ये खुनकर आये प्रतिनिधित्व करता है। 

जहाँ तक कि केवछ रूसी समाजवादी अजातन्त्र तथा अन्य अजातन्त् 
का सम्बन्ध है, थे केबछ इतना ही करते हैं कि जखिछ संघ बजट में 
डस विशेष ग्रजातम्त्र को जो बजट दिया गया है, वे उसी को पास करते 
€ | इस कारण अखिल समाजवादी संघ के सर्वोच्च सोबियट के मुका- 


२४ 


स्वर स्टेम्प संसद 

बछ्े में उनकी कार्यवाही कम दिलचस्प तथा कम बदलापूर्ण होती है । 

यदि देखा जाय तो सर्वोच्च सोधियट को किसी प्रकार के बाध्तविक 
तक विलके से बचाना बहुत जजीव माछूम होगा। यदि थोडा बहुत 
सजीव तक वितक हो जाय, कुछ भतसेद रहे, मामूली बातों पर विचारों 
का संबष हो, तो उससे कम से कम इसना तो हो कि जो तमाशा हो 
रहा है, उसमें वास्तविकता का पुद आ जाय । 

अब जैसी परिस्थिति है, अम्मसें सर्वोच्च सोविय्रटद केवछ दुच्सरे 
देशों के सोवियट्मतों को यह विश्वास दिला सकता है कि सोकियट 
खसंब एक लोकतन्त्न है पर देश के छुद्धिमान छोगों पर इसका कोई असर 
नहीं पड़ता । मेरे मित्र ने जिस चाहितर्भस की वात कहीं, वह सुदूर 
विस्तृत है। अन्दुझती प्रधार कार्य की दृष्टि से सर्वोच्च सोचियटद का 
अुल्य धन होने के बजाय ऋण है, क्योंकि इसमें संसद के तरीका का 
जिस अकार अन्ध असुकरण कर उनका तसाझा बचाया जाता है; वह बरा- 
बर उम्डें इस बात की बाद दिलाता रहता है कि थे कितने पराश्नीन हूँ । 

इसका शायद्र यह जवाब दिया जाय कि यहाँ हमू सोवियट की 
एक च्रुटि की ओर ही दइृष्टिपात कर रहे हैं । मिस समय वर्तमान संसद- 
भूलक पद्धति की स्थापना करते हुये थद् संविधान सेबार हो रहा था, 
सम्भव है कि उस समय स्टाकछित तथा उनके सहकारी गरम छोकवां- 
ब्रिक तरीकों को घीरे धीरे प्रवत्तित करने की बात इमानदारी से सोचते 
हों। पर एुलिस राष्ट्र अपने ही मीतर तक से विकसित होता है, बह 
पक पेखा तर्क है. जिले स्वर्य स्‍्टालिन भी वदुऊ नहीं सकते । दूसरे 
शब्दों में वे भी उस हैत्य का निम्रंश्रण नहीं कर सकते जिसके जन्म से 
उन्होंने सहायता दी । पुलिस राष्ट्र जहाँ कहीं स्वतन्त्रता जौर छोकतम्न्र 
का पुट पाता है, वहाँ वह घृणा तथा आसंक से सिहर उठता है। 


श्प्न 


६३२ के बाद सोवियर साम्यवादी दक्ष की कोई भी अखिक 
संबीय कांग्रेस नहीं हुइ, यद्यपि दछ के वियम्ताहुसार कल से कम यान 
साल में एक बार आंधवेशन होना जरूरी है । 

इस प्रकाश कानूनी इृष्टि से यह कहा जा सकता है कि वर्तमान 
भेवाजा का आदेश प्राप्त शायन काछ जाट साफ पहले ही समाप्त हो 
गया, और सोबियड नेतागण तब से गेरकानूनी झूप ले बने हुये हैं । 
पर आज तक दुछ के क्रिसी सदस्य ने थी इस अकार कोई बात नहीं 
उठाई | 

सास भें छोग इस प्रकाश के कानूनी सुक्‍्तों को. महत्व ने देगा! सीख 
गये है । मैंचे एक बार एक परिचित झसी को बह बताया कि सोवियट 
संविधान की घारा ४5 के अनुयार सर्वोच्च सोचियद के सालाना दो 
अधिवेशन होने चाहिए | पर व्यवहार में केवछ साकाता एक जपिवेशन 
होता है, जो फोरम बजट को पास कर के ही समाध हो! जाता है 

सेगे मित्र भेरी टीका को सुनकर सचझुच ही आइचर्य में पड़ गये । 
वे बोले---“पर यह तो सोचिये यदि वह शा में दो बार सिरे, तो खर्च 
किसना अधिक बेटे, और कट भी कितना हो । फिर वे मिलकर ही 
बंद कर छरे 

अखिक संघ दल्लय कॉग्रेस साम्यवादी दुछ की सबसे बड़ी संस्था 
है, >सें यह कामूनी शक्ति है कि वह दुक को नीति को. निर्धारित 
करे, तथा ढदुक के मेताओं को छुने था उन्हें निकाल थे । यह केन्क्रिय 
कम्रेदी की घुनती है, और केन्द्रीय कमेटी अपने सदस्यों में से ही 
पोलिख्युरों तथा जआागंब्युरो, साथ ही साथ केन्द्रीय कमेटी के मंक्रियों 
को चुनती है। वैधानिक रूप से दल की कांग्रेस को यह अधिकार हैं 
कि बह उच्च नेताओं को बदल दे । 


गत 


(2 


ब्प 


स्वश स्पंम्प संसद 


क्रिसी भी दृष्टि से अब तो दल की कांग्रेसः का अधिवेशन होना 
ही चाहिए । न केवछ कामूनी इष्टि से ही वर्तआव नेताओं का नेदुत्व 


शाप ष्र्डछ ब्द: >> 5, 
समा है चुका है, बादेक दछ के भनिम्मकोंटि के भी सारे नेता बदछ 
छुके है । 
१९३१६ तक छुट्टियों! के फरस्वरूप प्राक थुद्ध थुग में जहाँ दछ 
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की सदस्य संख्या ३० छाख थी, अब चद्ठ २० छाख में पहुँची 
(ज सेनाओं हे जन पेशाने पर थुद्धकालीन आवश्यकता के छिये सा 
रखने के उपाय के रूप में दक में छोग भर्ती किये गये हैं, और इस 
कारण संदस्यां की संख्य, ५० छाख तक पहुँच झुकी है । , 
मथे शदस्यों को वो कभी इस बात का भीका ही नहीं मिक्ता कि 
वे दछ की उच्यवर संख्याओएं के लिये प्रसिनिधियों का सिवाचन करें | 
छ की केश के छिये स्रुख्य तेयारियाँ गत शीत ऋतु में हुई 
थी । इस अवसर पर ध्यायीय दर्ओणो की कांग्रेसें सर्वेश्ष संब के मजा- 
तन्‍्बों, आव्मशाशित इलाकों तथा अन्य यू-भागों में हुई थीं । 
लोकतांजिक केग्द्बाद के श्षिद्धान्त के अनुसार निम्नतर संख्या 
अपने से उच्चतर संस्था को घुनती है, और इस प्रकार सवसे निश्नतम 
संस्था साधारण सदस्यों के हाश। बनाई जाकर पूरी संख्या एक पिरामिर 
के रूप में होती है। पर इस सभय सोचवियट भें जो घींगायांगी हो रही 
है, उसमें इसके बिल्कुकछ विपरीत आत्वरण हो रहा है। सारा अधिकार 
तो शिखर में पोलिट्य्युरों के हाथों में है, और वह नीचे की ओर जाता 
है। दर के सब निम्नछोग केवछ ऊपर से आये हुये आदेशों का पहन 
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थम 
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करते 
: इस पद्धति के अनुसार दुछ के यंत्र के अन्दर किसी में मौछिकता 
या स्थर्य बढ़कर कुछ सोचने था करने की भरद्नत्ति को प्रोत्साहन नहीं 


श्छ 


कप 


न्क, ०] अल 
देथा जाता । दछ के सद॒स्य किस अकार जबदी से हुक्‍म मानते हैं; 
सी की योग्यता पर थे अच्छे या बुरे समझे जाते हैं। इसका पोरणाम 
है छू म केवल नीति में आइचर्यजनक एकता है, वद्कि बिचार तथा 
४ ५908 5, 5 फ 
सोमिक बातचीत मे भी इकश्सदा है । 


नकद 


स्थानीय इल की कांग्रेसों को इल के मंज्ियों के हाश दी हुई 
रिवोर्सी' से यह बास विश्कुछ स्पष्ट हो जाती हैं। यञ्ञपि थद्द रिपोर्ट 
ब्रिमिस्त भाषाओं से तथा एक देखर मे बहुत दूर के भूनसाग मे पेश 
की गई, फिर भी ऐसा सारूस होता था माना वे सब एकही हाथ का 
लिल्नी गई हों । 

१९०६ की २० जनवरी को कीच नगर से मिकिदा सख्ुश्चेव ने शुक्रेत 
के साम्यवादी दुरू के मंत्री की हैसिवत से ( वे पो|छट्ब्थुरों के भी 
सदस्य हैं.) स्थानीय दछ की कांग्रेस को रिपोर्ट देते हुये थो कहा ..,. . 
'भम्निन्नो | थुक्रेन के सास्यचादी दछ की प-्द्हवी कांग्रेस के बाद 4 
जाल शुज्षर थुके है इस दौरात में विश्व-देतिहासिक सहत्व की बहुत- 
सी घटनाएँ हु ।” 

खुश्चेव में युक्रेनीय भाषा में रिपोर्ट दी। उसी दिन सम्ध्या 
समय वहाँ से एक हज़ार मील की दूरी पर जारजिया के सहएथवादी दलछ 
के मंत्री चाक वियानी महोदय टिवलिसी बगर में स्थानीय बुर की काँग्रेस 
में थी बोर रहे थे . * /मिन्नों | जाजिया के साम्यवादी दछ की तेरह्ी 
कांग्रेस के बाद कोई ६ साछ गुज़र गये हैं जीर इस बलव में जत्यन्त 
महत्वपूर्ण ऐेलिहासिक घटनाएँ घटित हुई हैं ।” 

. इसी के साथ साथ बालू में आजेर वैजान इक की कांग्रेस में उसके 
मंत्री बामिशेफ ने भाषण देते हुए कहा'"*** “बस्छुओ | आजेर वैज्ञान 


जद 


श्वर स्टेम्प संसद 


साथ्यवादी दकू की सोलहयीं कांग्रेस के बाद करीब करीब नो साल 
गुज़र चुके हैं । इस बीच में बहुत महत्वपूर्ण घटनायें हुई हैं । 

कुछ दिनों के बाद दस फरवरी को किरगिज्ञ दुर की कांग्रेस 
के मंत्री बोगोव्यबोफ ने कहा “साथियों | किरगिजिया के साम्य- 
बादी दछ की छठी कांग्रेस के बाद कोई नो साल भुजर चुके 6। इस 
युग में अत्यन्त महत्वपूर्ण विश्व पुलिहासिक घटनाएँ घटित हुईई हैं ।? 

इस प्रकार से अनन्त रूप से सत्र वही बात कही गईं। कुछ स्था-. 
बीय समस्याओं के अतिरिक्त बाकी सब मामलों में प्रत्येक स्थानीय 
व की कांग्रेस में वेहीं बातें की गहँ। पश्चिम के विरद उसी 
प्रकाश के तीघर मन्तव्य सर्वत्र दिये गये | स्टालिन के लिये उसी प्रकार 
खुशासदाना शब्द प्रयोग में छाग्रे गये, और इन पर डसी अकार की 
ताकछियों की गड़गडएहट हुई । 

इस बात के अमाण हैं कि क्रेससिन की यह इच्छा हैं कि जो! बाकी 
उन्तील करोड़ प्माद्ष छाख विविध ढंग के संघनासी हैं, वे भी इसी" 
प्रकार की एक झूपता तथा घुक मत आप करें । 

प्रत्येक स्थानीय कांग्रेस में विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया 
गया कि भहाच रूसी जाति तथा संज की अन्य अरूसी जातियों के बीच 
मित्रवा के दृद बंधन पर जोर दिया जाय। ऐसा करने में रूसियों को 
सभ्यता के सार्वजनिक ध्यजवाहक के रूप में प्रदर्शित किया गया | 

उजबेकिस्तान दर की कांध स्‌ के संत्री यूसूपोफ़ ( जो स्वर्य रूसी 
हैं) ने इस आशय का एक उद्धरण भी चिकाछझा जिसमें ३५५१ में 
फ्रीडरिख़ पेंगेद्स ने यह कहां था कि आच्य देशों में रूस का भाग अग- 
तिशीक है। इसी के साथ साथ यूसूपोफ़ ने बहुत जोरों के साथ 
पैतावनी दी कि ऊज्नवेक, और तुकीं भाषाओं में जो समताएँ हैं, उनसे 
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| ख्सख हे 


किली प्रकट सांस्कृतिक या ऐेतिहासिक विकटता सूचित नहीं हंती। 
उन्होंने कहा कि इस प्रकार के पिचार माक्सवाद विरोधी हैं, और थ 
शंगहान्अशरीकत साज्राज्यवाद का गुक हथियार है 

आजेश्वैलान बुछ के मंत्नी वशगिराक्ष ने सब शशण्जेस्वेजानियों को 
यह हिदायत दी कि वे रूसी भाषा सीग्य जे! कि उसके अनुसार बडे 
भाई की माया थी, संधथ्य कोटि कोटि बहुजातिथुक्त सोवियद को भाषा 
थी। काम इस बात की पुष्टि के लिए उन्वीसरी सदी के एक स्था- 
मीय कबि की कविया की उद्धृत किया १ 


ओर बेशे छुआ रूसी विज्ञन सीखो 
ओर उस भत्ता के पंडित वनो। 
हम उसकी जरूरत हे जिसके बिया जगत अंधेर 
इस शिक्षा के बिना ज्योति का भाग शद्दी 
कंआाकिश्ताम दल के मंत्री ने अपने यहाँ की कॉम्रेस को बताया 
कि वहाँ के इतिहास की सारी पाख्य पुस्तकों को फिंए से लिखा जा 
रहा है, क्योंकि अब तक के इतिहासकारों ने. कजाक इतिहास को स्वर्त 
बता के किए घुक दी संआस के रूप में चित्रित किया था, और वे 
कजाक तथा रूसियों के बीच के ऐतिहासिक तथा आशिक सम्बन्धों को 
दर्शाने में चूक गये । 
इसका जथे यह है कि क्रोमछिन की यह इच्छा है कि कजाक 
तथा सोवियट परिवार के अन्य सदस्य बड़े भाई की भाषा रूसी सीखने 
को ससजीह दें, न कि रूसियों के साथ स्वतन्न्नता शुद्ध के इतिहास 
को सीखे । ध्टा/छिन ने बराबर इस बात पर शोर दिया है. कि ज्ञाव कस 
के लिये पथ अद्शक है । 
१९४८ की फरनरी में खास रूसी संघ के सर्वोच्च सोचिगद के 


की कक 


रबर स्थ्स्प संसद 


चुनाव में मास्कीनगर के स्टाकिन मोहतछे के मतदाताओं में खुनाव का 
एक सा्वेकारिक शिका्ड अस्तुत किया। सरकारी तौर पर यह दिख- 
छाया गया। कि भिवाचकों में ले सी फीसदी खुनाव में भा किया, 
आर उनमे से अस्येक ने धाथी स्टाछिन के किये बोट दिया, जो हमेशा 
यहीं से खड़े होते हैं । 

मास्कों के सोछोटीव सुह॒के में जहाँ बहुत सुन्दर संयोग से विया 
चीसलाव एस सोलोटोव खड़े थे, वोटरों थे इसी प्रकाश ओरदार तशी 
से बोटद दिया । पोलिय्ध्युरों के अन्य सद्िस्वों को भी इसी पकार अपने 
अपने स्थाम से क्रिसी की ९९ फीसदी, ती किसी को ६६ ८, फीसदी 
बोट मिले, थासे जिसका जितना अहत्व था उसके अशुसार उसे दश् 
मलछव के अंक आध हुए। 

छोकतम्त् के सार को तो नहीं, पश उस्चके ऊपरी डाले के परत्ति 
सम्मान दशने से सोवियट रूस शाथद दुनिया में सबसे अभिक 
मिर्वाचनों का देश है । कोई भी जाड़ा ऐसा नहीं जाता, जब कि असंख्य 
निर्वाघम मूलक सरकारी संस्थाओं में किसी न किसी का खुनाव होता 
शहता है। कभी सर्वोच्च सोवियट का हो रहा है, तो कभी सूभागीय 
सोधियट, तो कभी जिला था नगर सोवियट, इस के, शकावा जनता के 
न्‍्यायारूयों के न्यायाधीशों यथा जूरियों के झुनाव होते रहते हैं 

जाहे कोई भी चुनाव हो रहा हो, एक ही. सूची थाने दर की सूती 

है, जिसे सोवियट पश्चों में दकक तथा दल के बाहर के बाणीबिकों 
के शुट की सूची कहा जाता है। रूसी भाषा में खुनाव और चयन के 
लिए एक ही शब्द आता है, जिस का अथ यह होता है कि छोगों के 
सामने कोई दूसरा चयन चहीं होता । ह 

सूची के छिये वोट देने के लिये सिर इतना ही कश्ना पड़ता 


3] 


यह रस हैं 


है. कि बैलट या शलाका पत्र को सोड़कर बकस में डाछ दिया जाय । 
( के विरुद्ध वोट देने के छिये छपे हुये फार्म के सास या नासों 

पर चिन्ह बनाने पइते हैं । ऐसा करने के छिय्रे बोटर को बोद देसे के 
स्थान से सीजूद परदे ले घिरे हुये स्थान से जाना पड़ता है । 

इस प्रकार यह समझना आसान है. कि क्‍यों प्रत्येक व्यक्ति परदों 
से घिरे हुये स्थानों में न जावार शलाका पत्र को मोड़कर निर्वाचन कर्मे- 
आरगभ्यों के सामने वोट देने के तरीके को पसबन्‍द करता है । 

एक आर जब कि छुछ अमरीकनम संवाददाता एक चुनाव का निरीक्षण 
कर रहे थे, तो एक बढ़े मागरिक ने हसको कुछ हँसते हुये पूछा, : .हुनिया 
में और कहाँ इस प्रकार के झुनाव होते हैं ९? 

सोवियट खुनाव में वोद देना तो पुक दीब तथा जटिल अक्रिया का 
अन्तिम सोपान हैं। यद्यपि कोई विरोध में खड़ा नहीं होवा और साश 
मैदान साम्यवादी दल के हाथों मे होता है, फिए सी बडे जोर शोर से 
खुबाब प्रचार होता हैं, और इसमें समाचार पत्र तथा रेडियो पूरा 
आग छेसे हैं । 

पहिछे तो नासज़द्गी की समाये बुछाहे । वे सभायें मज़- 


४४४ /ए 


बृह झा तथा स्थानीय दछ के तत्वावधान में होती हैं, जहाँ उम्मीदवारों 
के नाम अस्ताधिध तथा अशुभोदित होसे हैं। और जाई जितनी भी 
अछ्ण संभानें हों, इछ का यंत्र इस प्रकार खबी से काम करता है कि. 
उम्मीदवारों के मारो से कोई संघर्ष था अतामंजस्य नहीं होता। 

इदके बाद चुनाव सभाओं की रेछ-पेल मच जाती है, जहाँ सेकड़ों 
चत्ता शीबियट श्र, साम्यवादी दल तथा सोवियट निर्वाचन पद्धति का 
गुणगान करते हैं, और इसी के साथ साथ बाहरी दुनिया पर गोछा- 
बारी करने हैं । कं 


घु 


8३. 


स्वर स्वैस्प संसद 


जत पेसाने पर सभाओं के अतिरिक्त कास्सानों तथा मोहदले मे सी 
समाये होती हं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक बगर में कुछ जआउजिदपुक्ट था 
आन्दीछन बिन्दु होते हैं, जहाँ प्रत्येक चीटर जा कए के व्यक्तिगत झप हे 
डग्हीं बातों को दर के प्रचाश्कों से सुन कर उस के साथ तक कर सकता 
है। जो कोग घर बंद हैं के पास, अखारक कम से करा एक बाए 
ओए यों सो कई बाए पहुँचते हैं। इस के लिये आश्दीलनकारों मिशिड 


बर घर पहुचत हू । 


इस अकार से खुनाव के किये सब तरह की तैयारियोँ होने के काशण 
अधिकारियों को भी इस बात का मौका सिछ जाता है कि वे गैर कामूगी 


रूप ले बस्चे हुये छोगों को पकड़े । 

गृह करों के रूप में हम छोंग भी सालाना सुबात के माम पर आये 
हुगे आन्दोखनकारियों से बचते नहीं थे । 

आन्योलनकारी जाकर दरवाजे की घंढी को बजाकर पृछथा था कि 
यहीं ५९ नागरिका फिवश्रश शहती हे या नहीं। थोड़ी देर मे हस समझ 
पाते थे कि क्रीमिया से आईं हुई हमारी क्षी रखीडणा पेडेलिना से उन 
का संचछब हैं, क्योंकि हमारे घर में एक बही वोटर थी | 

हम आन्वोलनकारी को रसीईघर में भेज देत थे, जहाँ कि पुडेलिनाए 
को कीई पन्‍्द्दह मिनद तक बह समझाया जाता था कि शोवियट नाग- 
रिक्र होने के क्या कायदे हैं, स्टाकिंन संविधान के क्‍या गुण' हैं, और वह 
किस अकार चुनाव में भाग ले सकती है। ह 

कई बार ऐसा भी हुआ कि इस इलाके के लिये आंन्‍्दोलमकारी 
नयी आदमी होने के कोरण ऐडेलिना के बाद हम वो पकड़ता था, 
क्योंकि उसे माल्म नहीं होता था कि-हमस सोवियंद नागरिक नहीं: हैं, 
और इस कारण चुनाव में भाग नहीं ले सकेते | जब हम उसे यह 


डर हू ह डे 


का 


समझा देते, तो चह स्वयं जआन्दीकित हो जाता, गिड़गिड्ाकर माफ़ी 
शॉगवा, और भाग निकलता । 
चुनाव के सबेरे झुहत्छा कमिटी का एक सदस्य इस बात को 
सिशिवत करने के लिये शाया कि पेडेछिना की सरकार उसके अस्तित्व 
को स्मरण रखती है । यह तब तक होता रहए जब तक सुशे एक दिन 
वैदेशिक मंन्नाकय से यह देछीफोल नहीं मिछा । | 
दुसरी तरफ से आवाज आई... क्या आप के यहाँ भागरिका 
फिलेश कास करती हैं १? 
में कह... जी हा, वह हमारी ससोइथ! हैं |” 
उच्चर से आवाज आईं. .,"झुझे दुःख हैं जाप उसे फौरन निकाल 
मे विदेशियों के यहाँ काम करने की असुभति बहीं है |? 
इस हुक्मनामें की रह कराने की चेश्टा व्यथ हुईं । जसेम जाति का 
शतक होने के कारण ऐेड्रेछिना एम. वी. डी. की पृत्री से जविश्यशनीय 
करके दिखकाई गई थी, यद्यपि वह झूस में एुश्तों से रहती जाई थी । 
उस के अन्य शितेद्राः एक बहन तथा बहमोई बहुत पहिके हीं 
कजाकिस्तान भेजे जा चुके थे । ऐेडेलिना को अंत तक इस काश्ण छोड़ा 
गया था कि बह स्पासरे भवन में कास करती थी। बाद को वह हमाएं 
पास काम करने रूंगी थी, सब एस. बी. डी, को उसका पता छगा। 
सथ से कठिन कास ेडे लिना को थह् खबर देना था | 
वह फफक फफक कर शेती हुईं बोली ,.."सें कहाँ जाऊँगी, में क्या 
करूंगी ९” यह अश्य बह किसी खास व्यक्ति से नहीं कर रही थी । 
हम ले उसे इस बात का घचनस दिया कि जब तक उसे और काम 
ने मिले वह हमारे यहाँ रह सकती है, पर वह आगले ही दिन चले 
जाते पर जिद करने छगी। उसका कोई भिन्न था जो उसे सामयिक 


हि 


क््ड 
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कता था । बहा ले उससे कह।, . किसी ह्सी परि- 


रूप से आश्रय दे 
बार में नौकरी की ई 

कह सहीनों बाद हमसे उससे मंद हुईं, तो अब नी वह 
थी। जब सी बह काम के लिए दरण्वाध्व देती थीं, तो धब शीक 
चछता था, यहाँ तक कि काम भी शिर जाता था, पर ज्योंही यह पत्ता 
लछगता कि बह विदेशी के यहाँ बोकर्ी करती थी, स्मीही बह लिकाल 
दी जाती थी । अब वह अपने हिब्तेदारों मे जाने की वात सोच रहीं 
थी | हमसे नें उसे फिर कभी नहीं देखा । 

पर में कभी कभी यह सोचा करता हूँ. कि पेडेछिया! अब कहाँ है, 
और यह भी सोचता हूँ. कि अब भी घुनाव के समय उस के कालों में 
सोचवियद छोकतम्त्र के शुण गा कश बोश देने के छिप्रे कहा जाता 
है कि महीं । 


लूट 

सेठ करी 

चंडर कर 
कर 

रद 


भककाश ही 


सोषियद शिष्द वर्ग 


५ 


पझतस्कों की बहुत ही चहऊपहलझ वाली सड़क अर्वत मार्ग पर एका- 


पुक छुप्पी छा गयी थी । एश्फेद्ट की बनी हुईं सड़क पर से एकाएक 
समेत छोग हद दिये गये थे, जोश होना धरफ दस सस मीटर की 
दूरी पर धफ्द चढी तथा रेड तसताना बारी ए।छश! बार खड़े थे | 

पुछिस' बिदकुछ सावधान खड़ी थी, उबकी आँख सड़क के दृश बाछे 
छोर पर छगी हुई थीं | उनमे से घुक तीर को तरह. दोदू पड़र, और 
एक किसाव बुढ़िया जो सड़क के बीच में आ पड़ी थी, उसे शरीर से खठा 
ऋए बाग के गसनते में कर दिया । खिंचाव और भी बह़कर पशकाहर प९ 
पहुँच गया । 


कप 


दौद गये । एक सुद्दतत के अन्दर खिचाव की परिस्थिति समाप्त हो गईं, 
और अत झाग पर हमेशा की धरह चहल पहल जारी हो गईं । 

आस पाल खड़े होनेबालों ने आपस में अथपूण दृष्टि विविमथय किया, 
और कहा---“ नेता जी गये” | 


2 धर 


पर वह काछी सेडन कार इस प्रकार परदे से ढकी हुई थी, और 


इतनी पेशी से निकल गई कि किसी ने भी पीछे की स्लीड में बेढे हुए 
व्यक्तियों को पहिचाल नहीं पाया। इस अकार जो मेतागण अपने दफ्तर 


पे 


सोविदग शिल् चर्गे 


वे बहुत सुन्दर उस्पेनस्कोयों शोजे मार्ग के बीच बहुन 
झुस्दूर देशात के जरिये ले निकछ जाते हैं | यह भाग सिल स्थान हें 
बह रुूथ की परियों की कहानी मे वर्णित एक स्थान की 
रह हैं| यहाँ पर किलानो के लक्कडियां के सूप्दर हैं, उनकी छल 


इस माने की धश्यगंत पृष्ठभूमि को बढ़ी सावबानी 
से बजाया गया ४, बहाँ तक कि इससे मिछमेवालों सारी शइक पीच को 
हुई हैं । अर्वस भागे की तरह अप्येक भाई पर बहु ढंग के कपड़े 


व थे हु ०4 

सार धनांत रत है | 

0५ ७728 कर्ज कै निज अत । बनते ही 
च्छिय डे! शहर के अहर के अंग अपन हथ है, थे बहत हा 


सीहक हू । शध्कदा बी के क्रिनारे काछे सिर हार्थाली युक्त फसों के 
अग्दश इन बेंगछां की इवेल दीया तथा चमकती हुईं मंजजी हुईं छतते 
इष्तिगायर होती हैं । भदि कोई व्यक्ति भूछ कर भी इन जादूमरे गेजा 
निभाों के पास जा जाय, को उसकी सु्लीवत आजा जाती है। खुफिया 
पुकछिस के अनुमतियश्न के बगर कोई यहाँ प्रवेश करे, ली उले भारी कट 
के! सासना करना पडता हें ा 
शुक्ष बार जब हम छोग परसाक कार पर सैर करने की निकले 
थे, तो रास्ता भूछकर एक उचे हरे! गेठबाले मंकानं के सासमे पहुँच गये। 
६ भी आस पास दिल्लाई नह पहा। हस अपनी गछती समझ गये, 
आर फोरन झुड़े । उसी समय खुफिया पुलिस की नीली टोपीवाला 
व्यक्ति कझ्ाडियों से से इचारे क्ररता हुआ निकल आया। उसका चेहरा 
ऋोच से छाछ हो रहा था। ज्यों ही में दहरा, त्योंही उसने अइश्नों की 
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पड़ी छगा दी | हमारी ता सुनकर, विशेषकर हमारी कार ले बह 
प्रभावित हुआ, फिर की चेतावनी के तोश पर बोछा--कर्ी हथाए दिखा 
हे पेंड्ना | 

सप्कवा मदी के किनारे शजचानी के परशियिम कर यह साश इलएका 
भमिषिद इलाके के रूप में सरकारी तौर पर कहा जाता है। खुफिया पुछिश' 
की विशेष अशुप्नति पर ही कोई ध्यक्ति यहाँ रह सकता है, विदेशी सो 
किसी भी हालत में वह्शहा गहीं रह सकते | 

गत वर्ष हम अधांव सड़कों पर गाड़ी के जा सकते थे, और 
शजनाथकाण इसी इछाके में कई बाश बन भोजन तथा शताम के छिये आते 
थे | पर अब विदेशियों की सब कार्र इस इलाके में नहीं जा सकतीं । 

ग़धान भंत्री जोलेफ स्टाकिल से छेकश बहुल से सोविधश छोटे बढ़े 
नेताओं के जिवासस्थान इस इलाके में 6। सरकार तथा साम्धवादी 
दुछ के अधानों, मंज्रिमंडर के सश्य्यों/ सेगाओं के स॑ंचालकों के अतिरित्ता 
इंद् इछाके में कारखानों के पर्चिकृक, विज्ञान-परिषद के सदस्य, परश्ुख 
छे्रक, ऋछाकार और अभिनेता रहले हैं । 

मे विशेष र्थाय्रत आप्त छोग सोवियट समाज के सरपंच हैं । इसका 
यश अर्थ न समझा जाथ कि रूसियों में पश्चिमी देशों के सा्माति 
मीवचन की कोई छाया भी है। विषिद्ध इताके में कोई क्लब नहीं 
'पद़ीसी एक दूसरे के यहाँ महीं. जाते, यहाँ तक कि जब तक कास के 
करण ने एकत्र नहीं होते, सब तक वे पुक दूसरे को जानते भरी महीं । 

दो बातें हं जिनके कारण सोवियद उच्च कमबारियों में भी झासा- 
जिक आऔवन स्थापित नहीं! हो' पाता | पहकछा काश्ण थी भय है। खुफिया 
घुछिस विभाग छोगों पर पहरा रखता है, और संदिग्ध व्यवहार कर्ता 
है और बह छोगों के मिछने जुछने को अच्छी दृष्टि से नहीं देखता । इसके 


ब््द 


अतिरिक्त व्यक्तिगत मिश्रता खतरनाक सम्यावनायुत्त सम्क्षी जाती है 
यदि व्यक्तिगत मित्र अधिक जान जायें, तो सम्मव है कि वे प्रुखबिटी 
करें। और थदि आप का भिन्न पँसता हैं, तो आप भी फँस सकते हें । 
जी दिल झुद्धियों' के मौके आए, उम्रमें बहुत मे छोग निन्नी संबंधों के 
कारण बबांद हो शए । इसकिये एक बुश्चिसान रूसी अपनी शी को परी 
बातें महीं बचाता । 
दूसरी बात जिस के करण उच्च सोवियट कर्मेचारी के लिये सांस्क 

बिक दथा सामाजिक जीवस में पढ़ना सम्सव नहीं है, वह है काम । 
फिम्मेदार सोवियट उच्च कर्मचारी को जितना क्ष्रिक तथा दीच समय 
तक कास कश्मा पड़चा है, उतना शायद कोई काम नहीं करता । औद्धत 
सोधियद उच्च कर्मचारी का दिन प्रातःकाछू 2१ बजे जढदी में किये हथे 
नाइते के घुरूव बाद छुरू हो! जाता है, और बह दफ्तर में भागया है । 
थहाँ वह मध्य शात्रि के समय तक बराबर काम करता है, हाँ सार तथा 
नी बज बह जल्‍दी में सपनी कैम्टीन में कुछ खा-पी छेता है 
, अवसर सरकारी दफ्वरों तथा मंन्नाऊयों में छोगों के मिकने का 
समय शत्त ११ बजे से सुबह एक बजे तक माना जाता है,और इस दोशम 
में कमेचारी के लिये थह आवश्यक है कि वह अपनी मेज पर सिले, 
कथोंकि किसी भी समय क्रेमछिन से देलीफोन आ सकता है, या कोई 
उच्चतर अफसर कोई बात पूछने शा सकता है। वह सुबह दो' बजे घर 
पहुँचता है, जब कि उसकी वफादार पत्नी डिमर के लिये पैयाए 

है, और फिए तो सोचा ही रह जाता है ॥ ह 

जब एक हफ्ते तक इस प्रकार से काय करने के बाद रचिवार आता! 

है, तो शायद ही किसी पति में इतनी दम रह जाती हो कि वह उस 
दिन थोड़ी देश के लिये दुकानों में जाने के अतिरिक्त कुछ करे । ऐसे 


जद 


बारी की परनी का भी कीई स्वत्तन्त्र अध्तित्य महीं होता । दो 
एक अपवादों के अतिरिक्त जैसे कि श्रीक्षती मोडोटीव जो दो बाश अपनो 
ही योग्यदा के कारण अपने कुमारी नाम से संत्राणी बनीं थीं, कोई 
सोविशट कर्मचारी की पत्नी कामकाजी नहीं होती। भव प्रतापशाछी 
पोछिटव्कुरों के सदस्य के साथ विवाह होंने पर भी जनता को शायद ही 
कभी इनफी तस्वीर देखने तथा छापे के हरफों में नाथ पढ़ने का मौका 
मिछवता हो । सखोवियट पन्न कभी भी दसरे देशों की तरह सामाजिक गप- 


कप छा स्थान बंदी दल । 


(ः 


४ काप्रलारी दी ज्वी केबल घन्‍हीं विरख सौकों पर शृत्यन्माद्स 
भाध्य-बाका उथवा क्ाध्यर पर जाने का भींका पाती है, जब वि झसका 
लि शसके शाथ जा सकता है। हाँ, समय समय पर धह्द बिना पति के 


गिनेसा ला सकती है । 


घाधारणतः सोधियद कम्तचारी का शहर के बाहए बाला बंगला,शहर 
के जम्यश प्लेट, सथा उसकी कार, सब उसकी नौकरी के साथ हें, इस 
लिय्रे यदि बह वर्खास्थ होता है, था उस्सकी तनज्जुछी द्ोती है, तो! उसे 
साल उठाना पड़ता है। वह इच सुतिधाओं के छिगे जो 
वे लाम गान्र के होते हैं । भत्तों के झ्ाथ सका वेवल 
मासक आड़ से दस हज़ार रब याने करीब दो हजाएश डालर हो 
सकते हैं । 

परिपद के सदस्य जिनकी स्वयं एक श्रेणी है कुछ मिलाकर मासिक 
पंरचीस हजार झबलछ घाने करीब ६,२४० डाछर पाते हैं । इस के अति- 
रिक्त उनकी नियंम्रित जाच के अलावा उन्हें बकद बोनस भी मिकती है। . 
विशेष कर काशखाने के संचाछकों को बोनस मिलती है । 


है 


सोविये शिट धरे 


उच्चतर सोवचियट कर्मचारी तथा मभनेदार बर्य का हो सोवियट साया- 
खलिक पिशमिन के पास हैं, यही जीवन हे | 
आवश्यक रूप से ये फिलामी विग्रस्ामुसार एक ही 
सामाजिक वर्ग के समझे जाते हैं। णक नवीन क्रास्तिकारी ससाल बे 
प्रधान मागरिकों हे शशि से उनका व्यवहार बडुत ही भपरिष्ंभवा्दी 
था परथ्यरागत है । शच कहा जाय तो परशिचर्मी बुजवा/' देशी के अपने 
के झुकाबके में वे अधिक द्ित तथा दबाये हमे हैं । 


पड 

श कं 
के 
१24 


सोधियशट समाज में जिनका समयसे अधिक आादर है, यह हे भधान 
कलाकारों का घ। कछाकार शब्द से रुल में साहिम्पिए, जवेगे 


अभिनेता, सिवेमा के कराकर, साथ ही सिचत्रकार आदि जाते हें । सफर 
केझक, गले, विञ्रकार और इनसझे जी।विशेपष झप से भनाद्यकार तथा 


अभिनेवाओं को प्याद्धात प्ववस्त्ता तथा मिथंञ्णों से इतनी हद तक 
उच्च कर्मचारी तथा रैवेजर वर्ग के ुकाबिल मे इन्हें अपनी में तथा 
दूसरों से ( अब विदेशियों पर सेक है ) सामाजिक खूप से 'सिछने की 
स्यतम्जता है । 

यह इस' कारण हैँ कि उनका काल गशुध #स का नहीं है जो 
उन्हें कोई शा््रीय शुप्त बात माल नहीं होती । इसके अतिरिक्त यह: 
समझ जाता है कि उनकी सुलमनात्यकर चेछाओं के छिये इस अकार 
सामाजिक संस्प्श अ्बयक तथा अनिवार्य हैं ।. 


देश के वीहिक तथा सांस्कृतिक जीवन पर साम्पवांदी दछ की 
वियास्घारा का क्या अभाव पड़ता है यह जग से दिखाशा आहगा। 
आर्थिक तथा सपत्यजिक तुछना की सात्काछिक इषि से इसना ही मत्ता दे 
यथेष्ठ है कि ध्षपि कछाओं पर अतिवन्ध तथा बाहरी प्रभाव हैं, तो 


पृ 


ग्रहे ऋण 


भी कलाकार को उच्च कर्मचारी से अधिक स्वतन्त्रता प्रक्ष है। यदि 
उसमे साम्यचादी इल से हवा किस भोए बढ रही हें, उसकी टीक 
सफमनझ् हुइ्डे, ठो। फिर उसे भविष्य के छिये भ्रण खाने की आवश्यकता 
नहीं है । और जो सोवियट छेखक या गीतकार पसी चीजों की रखना 
कश्या है, जिन्हें दछ घाहत? है, तब यो उसके उपाजम की कोई सीमा 
नहीं है । 

झुछोतर लेखकों भें सबसे धबी तथा सुजन झक्तिशीक छेखक 
सिसनोब के कई नाटक एक साथ एक ही शजय सैकड़ों माटयशाजाओं 
में चछते रहते हैं । इनसे से प्रत्येक के लिये बह रायब्टी का हकदार 
है। हिलाय की शुगमता के लिये झरकार ने उन्हें निबाध जक दिश्लाब 
वे श्कखा है। इसका मतलब यह है कि वे जब जितना चाईं पंसा ले 
सकते हैं । इस अकार ये उन छोगों में अथ्म व्यक्ति हो गये हैं जिम पर 
सास्यवाद्‌ का बह सिद्धान्त छाशू है--अव्येक से जपनी सामथ्य के 
अमुसार और अत्येक को उसकी जआाधश्यकला' के अनुसार । 

कहा जाता है कि इस नई व्यवस्था से सिसमोव की शैली बिंगडू 
गई हैं, क्योंकि अब वे पहिके के प्लुकाबिछे में जब कि उसके नाम पर 

के निर्दिट शकम थी, बड़ी रकम बाहर निकालने के. सम्बन्ध में कुछ 

संयत हो गये है। 

. कलाकार को भी घन एकत्र करने के अच्छे मौके हैं। बह अपने 
लिये बंगले खरीद सकता है, या बना सकता है, तथा अपनी शचि के 
अप्ठुसार उसे सजा सकता है । इसमें फाग्रदा है क्योंकि बाद को छुरे 
दिन आने पर यह कास दे सकता है। इस प्रकार हाध्य शस' का कका- 
कार जोश्चेन को जब १९४६ से कोप में पड़ गया, ती वह लेमिनआड 
के अपने मकान में जाकर रिटायर हो गया,भौर वहाँ झुर्भी पाछने छगा! ! 


डर 


सोधियट शिटट चर्ग 


इसी प्रकार से कलाकारों, केखकों तथा कछाकारों के सहकारी 
संगठनों में अपने छिये एक शहरी पलिंद आप कर सकता है। बह मिमी 
काश भी आप छर' सकता है । 

सिसनोन के पास काडिशाक, एरेमबुर्ग के पाष्त शुदक काश है, 
जी उन की सामाजिक सादा के अनुसार है। यहा सतरणीह दर की 
मीति के अजुसए बुरी भहीं है क्योंकि स्थाकिव इस कार के शुकामि 
में पैका्ड में बेठले हैं। 

प्रणाम कणछाकारों की ऊँची हैसियत से झुकाबिछा करने पर ऋम 
सफकऊ पर जच्चाकांक्षी साथियों की सतह बहुत नीची, यादें उल्य 
आश्षमाव जमीन का फरक माऊूम होता है। असफक कछाकार साथा- 
रण सोवियट बुद्धिजीबी यामे अध्यापक, डाक्टर, वकीछ, यंत्रविशेषज्ञ, 
विभागों के अध्यक्ष, अध्यकर्मचारी वाथा हुनर बा मजदूरों में जा जाते 
है, जिनसे सोवियट नागश्कि समाज का मध्यम वर्ग बनता है । 

ये छोग एक से तीन हजार रुबछ, थाने २५० से ७०० डाछर 
भादिक कमाते हैं, तिक्ष पर बोनसे हैं। सोषियट आमदंडों से उफ्हें 
अच्छा धर मिछा होता है. थाने परिवार के लिये एक था दो कमरे मिछे 
हीते हैं, उन्हें दिम में तीन बार खाने को मिल जाता है, अच्छे कपडे: 
मिलते हैं, तथा महीने में तीन चार बार नाटक जाने के पैसे जुट जाते 
है। थे नियमित झूप से ८ घंटे काम करते हैं, और अवकाश का पूरा 
फायदा उठाते हैं । 

ग्रीष्म ऋतु में यदि वे भाप्यज्ञाली हये तो जिस संस्था की और 
से वे निद्युक्त हैं, उसकी तरफ से उन्‍हें कुछ दिनों के छिय्रे एक बंगला 
भी मिल सकता है। नहीं तो वे मासकी के पास किसी गाँव में एक 
सुर्दर कृशिया किराये पर ले. सकते हैं। भोदर द्वाश यातायात के. 


डः 


छह 


साबनों मे कभी होने के कारण अधिकांश छोर शसमियों मे अपने परशिवारों 
को वेहाल में छोड़ देते हैं, और शलियार को रेल से उन के पास खाने 


है कक 


की चीज तथा मिद्दी का सेछ छेकर जाते हैं | 

इन छोगी के ऐेस सीचे के क्षामाजिक सोपषान से सफेद काछर 
बाके बफ्तर में काम करनेवाले सथा मजदूर आते हैं। शप्ट्रीय ऋण 
खाले में चह्दा, सजदृश सभा का चम्दा, बीमा के पैसे आदि के पैसे 


बाद इस अणी के कोगों को ४०० से १००० घाने 
5 धक्के साय सशिल जाता है । अश्विकांश पलि पत्वी 

, यह इछालन गही के खियाँ समभामदा के जधिफाए 
कृष्णा! चाहती में, खादिर दे; एक के वेज 


। 
जोगी की खाने को यथेष्ट गिल जाता है, यद्यपि खाना 
तेहिसाब होता है, जिसमें रोटी जौर भालू की जशिकता 
शत आऔश फर्क कम सिवा है। उपार्लन का अधिकांश 
जाता है, विशेषकर जब कि घर में बच्चे होते है, और 
ज्ञ कसाभो रोज़ खाजो बाला हिसाब रहता है। कपड़े की समस्या 
्सबर धर्णी रहती है, और वाकी चीजों के लिये किन्‍्हें पदिची देशों के 
हम आवश्यक समक्षते हैं, पैसा बचता नहीं हैं । 
से अणी के बहुत कस परिवाए---और इसी ओेणी से सोधियट की 
शहरा जनता का अधिकांश जा जावा है, ऐसे होंगे जिनके पल कुछ 
अच्छे प्याले तथा तदइतरियाँ भी हो | यदि कोई सिशत्ष था श्वितेद(श खाने 
के किये आ गया, तो पड़ोसी से मास कश धबचरी; प्याछा, छुसीे, काटा, 


इस अकार घरेलू चीज़ की कमी बहत कुछ सहायुद्ध के फलस्वरूप ह 
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है, अय कि छोग रोज इचर से उधर मेज जाते थे, औश चीज इस 


हाराम स था ता सजा गंष्ट था नह हा गह । सक्‍का खुबार के बाद के द। 


हे 


है 


साछों में सफेद काछर वाछे तथा मजदरों की अवस्था भे उम्मति हुई है 

यद्यपि बरी के संबंध की परिस्थिति सजदरों के छिये खगम हूँ 
बयोकि हारे परिवार का एक कमरे में रहना पढ़ता है, फिर भी परिस्थिति 
सुधरेगी ऐसी आशा है। यहाँ यह बतला दिया जाय कि सोवियट कर्स- 
जारी तथा मज़दर घर का किराया, शेशनी, घर को गम करने तथा 
इस प्रकार की सामूहिक सेवाओं के छिये परिचिमी देशों के मज़बूरों के 
मुकाबिके में कम पैले देते हैं । 

सोचियट शहरी सध्यम वा! तथा मज़बूर जिनका घनिष्ठ सम्वन्ध है, 
सामाजिक पिशमीड के जाथाए ही नहीं, राजनेधिक डॉले के प्रधाव अन्- 
छा्बस हैं। उन में से बहलेरे यह समझते हैँ कि शोवियट पद्धति के 
साथ उसका भाग्य बेचा है, और ये उसके अति वफादार हैं। इन्हीं बर्गों 
में से साम्यवादी दल अपने छिये रगरझूण भरती करता हैं । 

घोषियट शहरी जबला की जी सब से विचछी सतह है, उससे तरह 
वर के असंगदिव छोग जाते हैं, जिन मे कुछ ने मजबूर भी हैं जो हुगर 
संद गही हैं, और इस में स्ियों की सं्या अधिक है। भीष्स ऋतु में ये 
छोम निर्माण के कार्य में, सड़क बनाने में तथा खाईं खोदने में काम्र करते 

। ज्ञाडों में ये वर्ष साफ करते है । इन में से अधिकांश सीने देहात से 

आएे हफए होते हैं। यथा समय इन्हें अच्छा और नियमित का मिलता हैं। 

इस' के अलाव! सद्दबाज़, अपराधी कया पेंसे छीग हँ, जिन की 
सेटी का कोई उचित जरिया नहीं है। फिर भी तुलनात्मक खझूप से 
पर्िचम के झुकाविरे में यद्यपि इस समय आंकड़े भाप्त नहीं है, सोवियद 
संच में संगठित अपराध बहुत के मालूम होता है । 


हर 


जप 


किसानों की इुंदंशा 


बुध से चाची डाशा का पत्ति कभी न लौटने के लिए छड़ाई में चका 
गया, तब से उसका एक मसाज आथिक, अवछस्वन उसकी गाव थी । 
प्रतिदिन सवेरे चार बजे वह इस जैनंशीक पछु की दुहती थी, दी भी 
बछकर अपने दो डच्चे दृध रे स्टेशन के जाती थी, और ७-४० की 
गाड़ी पकड़ती थी । ; 

६--१५ को चह मास्कों पहुँच कर अपने पल गाहकों को छकडे पर 
दूध पहुँचाती थी । ७०१७ को वह फिर दो खाली डब्बे लेकर रेझ पर 
लढ़ती थी, जौर फिर उंडे चूह्हे पर के काले बड़े पात्र से लेकर सबके हुए 
बालू खाती थी, फिर जब्दी से अपने आठ वर्ष के छड़के शीपा को कुछ 
हिदायतें देती थी, फिर नी बजे सामूहिक फार्म में पहुँच कर खेत में कास 
कश्मे के छिये हाजमिशी देती थी । 


पुक बजे चाची उाशा घर लौटकर सामोचार सदाकर इतनी शा 
पैदा करती थी, मिससे पात्र गश्म हो जाय । फिर वह और ओऔपा दिन 
के अधान सोजन के छिये बेठते थे । खाने के छिये उबले हए जाल का 
सता, काछी शई की रोटी तथा रास्पचेरी की सूखी पत्ती की चाय? 
झीती थी । 


तीन बजे तक बह फिर खेत पर छोट जाती थी । जहाँ बह छप् बजे 
ह 
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किसानों की दुरदंशा 
चक काम करती थी | हंसी समय खायुक हाथ में छिग्रे! मब्हे से शखबाके 
के द्रारश हॉकी हुई गाँव को गए! जोर से स्माती हुई गाँव में 
छोटती थीं । 
मा किसी के बताये हुये अत्मेक गाय जिसमे चाची डासा की गाय 
भी होती थी अपने अपने स्थान पश पहुँच जाती थी। गाय जाकर अतीक्षा 
करती थी, और उस समथ चाबी डाशा अपने छोटे से भालू के खेत को 
खली थी कि गीपा मे क्या काम किग्रा है | सथिवार को वह स्वर्म जाए 
के खेत में काम करती थी। संध्या हो जाने के वाद दूध दुह कर फिए 
बही डंडा जाल का भर्ता तथा काली रोदी खाती थी । इसके बाद चा्वी 
छा! छिसलांव छगाने बेड जाती थी | यद्यपि वह लिख पढ़ नहीं प्रकती 
थी, फिर भी जहशतस के कारण उसने अंक सीख किये थे । 
बड़े परिथ्षम के साथ बह उस दिन जितने लीवर दूध हुए उससे उस 
दिन के दब के झबक शूछ्य को गुणा करती थशी। इस फे बाद बह उस में 
से रे का कियया, छकड़े का किराया, काछी शेदी था अन्य किसी खरीदी 
हुई चीज का दाम जैसे दियासछाई, मोमबत्ती, जमक का दास धरा देती 
थी । इस प्रकार ज्ञो संख्यः आती थी, उसके साथ बह शमाछऊ से ने 
हुए वैसों की मिछाती थी, और फिर उस प्ैलों को अपने शहे में छाछ 
हैती थी ॥ । 
दूध का बाज़ार साव भोसम के अनुसार एक क्याट, पर १ से ७ 
झूबछ थाने ६० सेंट से १ डाकूश ४० सेंद तक घटने बंदूने को बेखते हुये, 
तथा चाची की गाय सार में ३२०० क्यार्ट दूध देती है, इस बात को 
शिन कर चाची डाशा कोई ३७५०० झूबछ याने ७६० डाछर कर छेती 
थी | इन में से वह ५०० झूबछ यहने १०० डाऊूर काली रोटी तथा आस्य 
बच्तुओं पर ( किछो ७४ कोपेक का ) ख्च करती थी । किशंग्रे बढ़ जाने 


धर 
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यह खरूझ 
के कारण, उसे उसमे ६०० झूबर् था १२० डालर ऊगते थे | इस भकार 
बैड २,७०० झथछ या ४४० डालकर बचते थे । 

पर इस जगह आकर हिशाव छुछ जटिल हो जाता हें । एक मिजी 
गाय तथा चिजी इस्तेसाल के किए आशे हेवटश जमीन की मालकिन होगे 
के कारण राष्ट्र के अति उनके कुछ कत व्य थे | श्ाची को खाल से ३० 
किको समन था १,७०० रूजछ जथात्‌ ३०० डालर देना पड़ता था । 
सद्यपि बह झुर्गी नहीं पालती थी फिर भी साल में ७०० अंडे देना 
छाजिसी भरा । इनके बदले यह ५०० रब दे सकती थी । 

इस हाएी सझुगतानों को समाश करके उसके पाए ६०० रूबछ रह 
जाये थे, मिखसे पयाल आदि खरीदना पड़ता था| अधि वर्ष उसकी गाय 
अनमरी मे एक बच्चर देती थी । इस्सी से शो का खर्च रू जाता था। 
आए के खेत से ६०० किलोंग्रप्म आछ आते थे, जिसमें से ३०० किछो 
गांठ को ऐकर भी उसके पत्ता २०० कि बचते थे, जिससे उसका ओर 
शीश का साध्य सश शकस! था | 

सम्मूदिक खेती अज़बूरी की बाबत उसे बहुल शा भूखा जीर शछ- 
गशी का बढ़ाया सशोेकरा सिवा था। सासूदििक फाश के मधान ने, 
जिसके धघा पए इस साछ गिल की छह छत लगी थी सदस्यों की सभा 
में यह खाया था कि उच्च श्ाऊ सामूहिक फा्ल कोणों को अनाज या 
सक्षक् कथा नंद सफल | 

सासा शा इतना शांणव नहीं समझती थी। कुछ भी हो भूसे के 
छिय उससे धन्यथाद दिया। 

सब कुछ सिछा कर खाक अच्छा गया था | उस ने अपने घश के 
सामने का हिस्सा मेरे पर्चिर को ग्रीष्म ऋतु के छिये ८०० झलक 
में किस पह दिया था । अलुपाजिल जाय पर ४० की सदी टेक्स' के 


दया 


किसानों की दुर्दशा 


में दे देगे वर भी उसके पास जांडों के लिये जूते के पैले बच 

जाते थे । 

यह १९४८ की बांत है। जब हम फ़िर चाची ढाशा सिल्े, तो उसे 
अभी-अभी बये काभून के जनुसार मोटिश सि््की थी कि उसे सश्कार 
को पहले ले अधिक देना है | उसने दुःख के साथ यह फैसछा किया था 
कि गाय बेंच कर झुर्गियाँ खरीद छेगी | उसे अब भी अंडे, मोद्त तथा 
आलू सम्बन्धी भुगतान कश्नी होगी पर गांय बेंच देने के कारण मक्खन 
सम्कधी शुगतान से छुट्टी मिलती थी। बछड़ा न होने पर भी गोस्त 
सरभबन्धी श्ुगतान करनी ही थी | पर सोचती थी कि खुले बाजार में 
अंडे के दाम १६ झूब॒ल थानी ३ ढाकर फी दस अं के कारण, यह 
अच्छी तश्ह' केचलक डेयरी से झुर्गी पालन में ज्ञा कर सारे काम कर छेगी । 

दाष्स्की ने एक बार बड़े गय में कहा था कि किसान सभ्यता का 
भारवाही पश्ुु है । उनका सतकब यह था कि क्िप्तान के आर्थिक भाग 
की कदर की जाय, साथ ही जिस गर्मी से वह जारशाही के जमाने में 
अपने को शोधित होने देता था उसके प्रति घृणा ब्यत्त की जाये । 

तब से समाज का साश ढाँचा बदछ खुका हे, पर नई प्रणाक्षी के 
किसान को चूसने के पहिके के जमींदारों के झ्ुकाबिके में बहुत अच्छे 
तरीके निकाले हैं। कुछ खास शियायत प्राप्त इलाओों के भवावा जैसे 
जाजिया के भींबू के बाग़ तथा क्यूबच का साक जाति के बहुत्त पेइवर्य- 
शाली गेहूँ की भूमि के अतिरिक्त धाकी सब जगह के किसानों को दहरी 
बुद्धिजीवी तथा मज़दूर वर्ग के छिये शोषित होना पड़ता है | 

युद्धकाल में किसानों ने अनाजों के बढ़े हुए दाम से जो कुछ बंदोरा 
था; बह सिक्का-सुधार में समाप्त कर दिया गया। शाह के प्रति उनका 
देय हिस्सा अति साक्ष बढ़ता ही गया । जो उपभोग ह्ब्य शहरों सें खूब 


न्ढ हे छः 


यह रूस है 
मिछले हैं, थे अभी अधिकांश देहाती इलाकों में पहुँच नहीं पाले, जीर 
किसानों के लिये उनके दाम भी ज़्यादा हैं । 

इसने बड़े विश देश में किसानों के जीवन के मानदंड कितने भिरे 
हुये हैं, यह आम तौर पर कहना कठिन है। जमीन की उपज तथा छोगों 
के घा्नों के काश्ण परश्श्थितियाँ मिनम भिन्‍म हैं | सोवियट शंघ मे 
परिस्थितियाँ नाटक की तश्ह आकस्मिक रूप से बहुत बदुक यहाँ तक कि 
सुधर सकती हैं | 

पुक ही दिन में सरकार अभश्रत्याशित झूप से किसान पर दबाव घटा 
सकती है । तब तक छाखों चाची डाशायें होंगी जो इस बात पर सोचती 
रहेगी कि वे गाय पाछे या झुर्गी । 


अमाफलनये ५०७९७... बन्‍नममम 


छूछ 


आर्को में दकानदारी का रूप 


पू[स्को से जो विराद मोस्ट नामक वूफकाद है. सससे खियाँ जो गैलदा 
इस्सेमारू करती है, अस्त के विभाग में बड़ी भीड़ थी। सब उच्च को 
खियोँ जिन में कुछ मंद भी दबके हुए थे वाकायदा भव्यड मची हुईं थी 
शुक इसरे को घकके दे रही थीं, तथा छद्डाई सी कर के काउप्टए की तरफ 
बच्दे साहस तथा इढ़ता से बढ़ने की कोशिश कर रही थीं । यह सहहस 
और इृढ्ता किसी उच्चतर लद्य के उपयुक्त थी । बाहर घुछिस दरण्याले 
हो बंद किये हुए थी, भर वहाँ खुले में जो दो बार शोड छिग्रे हुए. क्य 
छगा हा था, उससे एक एक आदमी को आने देसी थी । 


थह १५४० के विसम्बर की बात है । फिर भी रोग गैलेशो के 
किये इस मकार दौडू पड़े थे,इस का सोौसिम से कोई सम्बन्ध नहीं था। 
सिक्कों का सुधार तथा राशन पद्धति का अंत अभी-अर्भी अवलित हुआ 
था। १० घुराने झबल का एक दिया जा रहा था। पर ख्षियों के गैक्शों 
का मूल्य ६ ०फी सदी घटा कर १४०० छूवऊ थाने २६४ डाकर से (४० 
रूबछ याने २६ हाक्श ४० सँट कर दिया गया था। इस प्रकार जो लोग 
गैलश में पेसा झगा सकते थे, उन्हें यह खुलकर अशुभूति हो सकती थी 
कि उन्होंचे मुद्गावसूल्यम को ठेंगा दिखा दिया । 


शैलशों पर दौड़ एक हफ्ले तक जाईी रही | तब शचिकारीवर्ग बीज . 


पृ 


यह रूस है 


। उन्होंने स्लद्देबाज़ों को शिरफ्तार किया जो देहातों से कामूनी 
दाप्त से कई गुने मूल्य पर गैकश बेच रहे थे। सब दुकानों में गैलश काए 
पिकना बंद हो गया । 

लोगों ने यह आशंका की थी कि जब गैकशवाका काउन्टर खुलेगा, 
तो उसके दास बढ़े होंगे, पर दास बढ़े नहीं थे । यद्यपि फिर से खरीदने 
की पुक दौड़ सी मच गयी, स्टाक ख्वतम नहीं हुआ । जल्दी ही खरीदने 
की दौड़ समाप्त हों गयी। इस प्रकार सरकार ने अपनी मूल्य सम्बन्धी 
नीति में उपभोक्ता के विश्वास उत्पन्न करने की छड़ाई +े एक बडी 
विजथ पायी । ु 

तब से छे कश बराबर कई बार चीज़ों के फुटकर मूल्य में कमी हुई 
किसी-किसी क्षेत्र में मूल्य सें दूसरे क्षेत्रों की तुलना में बहुत भधिक 
कसी हुईं । खाद्य पदार्थों के मूद्यों में सब से अधिक कसी है, इस के 
अतिरिक्त कई कीमती अनावश्यक चस्तुओं जैसे रेडियो, केमश, मोटर 
साइकिलों के परल्यों में भी कमी हुई। 

खाद्य पदार्थों के मूल्यों में दस से पर्ृद् फी सदी कमी आर 
उब्छिखित वस्तुओं के मृव्य में कई क्षेत्रों में तीस फी सदी तक कमी 
हुई । कपड़े के सूह्य में भी कुछ कमी हुईं यद्यपि शशनिंग पद्ृति को 
समाप्त करते समय, जो झूदय सूची ग्रकाशिंत की गयी थी, उसके झुका- 
बले में इस क्षेत्र में भधिक कमी नहीं हुई | सालों के स्टाक और साथ 
ही किस्मों मे बराबर उन्लति होती गयी, और सास्को की जनता चि७ह्यष- 
कश खियों को देखने से इस बात का अच्छी तरह पता लगता है | 

उपभोग की बहतुओं का उत्पादन बढ़ रहा है,पर जो किसमें दिखायी 
पढ़ रही हैं वे सुख्यतः विदेशों से जाये हुए विशेषकर चेकोस्लोबाकिया 


फ् 


धर. 


सासको मे दूकानदारी का रूप 


कप 


से आये हुये माछ के कारण है। मास्कों की दुकानों से एक तथा दो' 
इुकड़ी में सम्पूण छपे हुए चेक कपडे की पोशाक काफी मिलती हैं,जिन का 
आूल्य छगमग १३५० झूथलछ था ७० डालर है । स्थानीय झाप से उत्पन्न 
सूती ब्लाउज के दाम ६० झूबंू या १? जाक्ृश ३० सेन्ट हैं । शायों के 
बने हुए भोज़े ३५ झूबछ याते ६ डालर ८० सेन्ट से लेकर 7५ छबल १ 
डालर ६० सेन्‍्ड जोड़े हैं। नीछों के मार जमी तक सावेजनिक रूप से 
विक्रयार्थ नहीं हैं । 

पुरुषों के किये रेडीमेढ सूद ६०० खबर याने ११३ डालर से छेकश 
३,००० झूबक याने ३७७ डालर तक के हैं। पुषों की कमीज़ें ६० रूबल 
याने १ डालर ३० संद पर शुरू होते हैं। चमडे के जूते २५० रूबल थाने 

७ डाछकूए १० सेन्ट से छेकर ४०० रूखल याने ७५ डाकूए ४० सेन्ट तक 

के हैं, पर कैनव्स के चप्पछ ५० रूबछ ग्राने ९ डाकूर ४० सेस्‍्ट मेँ 
मिछते हैं । 

कपडे और जूतों के अछावा चेकोस्लोबाकिया से बहुत-सी और चीजे 
आती हैं जैसे देण्डबैग, दस्तानें, पेटी तथा पोड फोल्यो । सच तो ग्रह है 
कि मैंने रूस में पर्यटन करनेवाले चेकीं को कड़वेपन के साथ यह कहते 
हुए सुना कि मास्कों में आग से कहीं अधिक चेक मार मिलते हैं। 

सोकियट अधिकारी छोगों की इस शिकायत की बात के सम्बन्ध में 
सभग हैं, इस छिये जब भी कोई चेक “सांस्कृतिक” गुद्द माह्कों में 
आता है, तो उन के स्वागत करने बाली सोवियद संस्थाओं से यह कह 
दिया जाता है कि वे ऐसे अवसर पर पैसे चेक सार न पढने रहें, जिम्हें 
आसानी से चेक मार करके पहचाना जा सके | पौछेंड और जर्मनी के 
बने हुए सूती ऋष्य भी काफी मिलते हैं, यद्यपि बने हुए कपडे के रूप से 
अली इनका साकर कम हैं । 


भ्र्दे 


सोविगरट मिरभित विजकी का बेकुणम झीनश सारे सामाम के साथ 
१२०० झबल याने २९६ डालर में विक्रयार्थ है, और दो नाश के सोचि 
थद निरभत विज्ञली के सेफ्नीजरेडर ४६५ सथा १३६० डाछश पर 
विक्रगा्थ हैं । 

पर जहाँ तक्क मासूछी खरीददारों कर श्न है; थे तो केवछ दुकाल 
सजाने की ऐसी चीज़े हैं जो अच्छे दिल आने पर तथा रखने और इस्ते- 
माल करने की जगह मिलते पर, साथ ही इतने दम देने की सामथ्य 
होने पर काम आयेगी। आप एक विशाक रेफ्रीअरेटर को एक रही! 
सामूहिक पाकशाला में नहीं छगा सकते, और न आप एक बैकुअभ 
बलीनर को ऐशी जगह छगा! कर क्राम्त कर सकते हैं जहाँ दो वर्ग गज 
'झमीन भी हिलने छुलने के लिये नहीं । 

इन्हीं कारणों से शेडियों तथा ग्रामोफोल १३६० और १८४८० डाछरों 
पर विक्रमार्थ हैं। पर सोवियट, चेक और जमन छोटे छोटे एक बेबबाला 
रेडियो ४७ डारूए १० सेम्ट से लेकर अनेक वेवबाके टेछीफूकेन ३३६ 
डालर पर घिकते हैं, और इनकी अच्छी बिक्री है । 


तरह सरह की सशहर्किकि १६६ डाछर से केकर १७७ डाकए तक 
वथा मोटर साइकिरें ६८० डाछहूर पर बिकती हैं । एक लाए सिल्ी- 
इडश्बाका सोचियट निर्मिथ मास्कविचपी जैद कार जो अर्भन ओपेल 
अलिग्पया के ममृने पर बना है, "७०० डाकर में जौर मध्यम आकार: 
का पोबेडा ३,४०० डालर में सिर सकता है । 

महायुद्द के बाद के. अथम सालों में दूकानें मारू से खाडी पड़ी 
'रहती थीं (उन दिन्नों ऊँचे छाल सेना के केमच्राश्यिं की पत्नियाँ- विजय 
गये में जमनी की मासूछी चीज़ों जिनमें पेशेक्साइड की केशसण्जा 


हैक 


माहको में दूकानदारी का झूप 


पर चौड़े किारे के हट होते थे ) उन दिनों सास्को भें आम सौर से 
जेनरछों की अति परिच्छदथारिणी छियों को छेकश मक्ञाक होते थे । 

आज उच्च अकार का असाधन लुप्ठ हो चुका है। झप्सी ली की 
स्वाभाविक सुदचि की चीरे धीरे विजय हुई है, और कहीं कहीं तो 
सरकारी विशेध के बावजूद यह विजय हुई है। इस गकाए गया 
प्रसाधन! सप्मने आया। दल द्वारा बनायी हुई रेखा के बावजूद 
( जिसके अनुसार यह सारी बातें पूंजीवादी पतन तथा झापव्य- 
यशव्मक था ) कपड़ों को झाछर के तरीके पर सी कर झुछाने का तरीका 
बढ़ता ही गया । जान मास्को की कोई भी अच्छे कपड़े याली शी फरशें 
से १७३ इंच से नीचे कपड़ा पहले हुई नहीं दिखायी पड़ेगी । पश्चिम 
में जब कि घघरों की लम्बाई ऊपर की तरफ जा रही है, भास्को में 
यह नीचे की वरफ जा रही है । 

औसत मागरिक को सस्ता कपड़ा! तो मिलता ही है, इस' के 
अतिरिक्त अच्छे से अच्छे कपड़े मास्को में दम देने पर मिल्क सकते हैं | 
जो छोग पैसा दे कश माप के अजुसार कपडे खिछवा सकते हैं, उन के 
छिये स्टेरों में अच्छे से अच्छे बरस्टेड फरलैनेक, सूर्द के अन्य कपड़े 
बंध गेवडिंय ५५ डाकर अति गज से छेकर सिक्त सकते हैं । 

घुक पेस7 देश जो सारी दुनिया को फरको<ट देता है, घहीं मास्को 
में फरकोटीं का दाम अधिक है। एक सैकिंश हैड इहृशावी मेड 
पागिछहरी के चमड़े का कोट मास्की में १,००० डालर पर बिकता है। 
नये फरको्ें के दाम इन से दुगने या तिशगुने हैं। भास्कों में विक्रयार्थ 
ऐसे कोदें से बहुतेरे देश से बाहर के बने होते हैं। मासकों की ख्तियों 
के लिये एक बहुत मय वस्तु कैनाडियन सीछ नामक रँगा हुआ फर- 
कोट है, जो श्य हजार रूबछ में याने ३४०० दाककर में बिकतर है | 


पर 


यह रूख है 


रझरुसखी कोंग शअच्छी चीज की कदर करते हैं, इस कारण ऊँनी 
आयबाले खुशी से अधिक दाभ देते हैं। इस के अतिर्क्ति एक रूसी 
जिचना कसाता दे उतना खन्‍त्चे कर डाछता हैं। जिस देश में पूँञझी 
छगाने का मौका नहीं है, बहाँ पर सिक्का केवक विभिसमय का एक 
साधन समझा जाता है । 


के 


५६ 


रूपी व्यापार में कितना धोखा है 


जप सोवियट जीवन के साथ हम विदेशियों के अन्य संस्पर्श 
नष्ट हो गये, तो भी हस बाज़ार में साधारण जनता के साथ 
बिना नाम बताने की घनिष्ठता श्राप्त कर सकते थे | और अब हमारे 
मसासको जीवन का एक बहुत दिरूचस्प दिस्सा बाज़ारों में जा कर मोकमाव 
करना तथा खरीदना हो गया । | 
सास्को की शूहिणियाँ रूसी स्वभाव की अतिश्कोतक्ति के पढले पद 
कर यह कहा करती हैं कि थदि स्थानीय बाज़ार में काफी दौड़ घुप करते 
रहो तो चिड़िया का दूध ( यह अमेरिका की आपा में प्रथुक्त झ्रुर्गी के 
दाँत की तरह शब्द है ) मिछ सकता है| यह सच है कि मास्को के 
आज़ारों में चीज़ों की अन्‍्तहीन किसमें साथ ही तजर्बा आप होता है । 
एक दूकान में देखिये कि एक काछा ककेशसवबासी चौड़े किनारे 
का चितचिलछा हैट छगा कर छुक सूटकेस में मारंगियाँ, नींबू तथा ये 
नासक पत्तियाँ बेच रहा है। नारंगियों को आकार के अनुसार दो ढेशियों 
में रखा गया है। बड़ी तारंगियाँ १५ झूबल में तथा छोटी वासंरियाँ १० 
रूबछ में बिक रही हैं। अति सींधू ८ रूबछ में तथा थे नामक पत्तियों 
की वीन चार पत्तियों का भुच्छा एक झूबछ में बिक रहा है । 
जो खरीबदार इस दाम का विरोध करते हैं, उन्हें बेचनेबालों की 
तश्फ से अजीब उच्चारणयुक्त झूसी में यह बताया जाता है कि रेल का 


है आओ 


हे 
अह ऋण हे 


किशाया डेनां पड़ा, तथा जो कुछ मार वह ला सका, वह केबरछ उतना 
ही था, जितना कि बह दो सूटकेस में छा सका | रूसी छोग नारंगी, 
नींबू तथा वे पत्तियाँ रची तथा बोश नामक तरकारियाँ बनाने में इस्ते 
साठ करते हैं । श्री का अर्थ सब तरह की तरकारियों तथा पत्तियों से 
मिश्रित बंद गोभी का शोरवा है, और इस पर खट्दी क्रीम डालीं जाती 
है । बोश भी एक तरह का मिलाजुछा शोरबा है, जिस में बीयर तथा 
खट्टी क्रीम पड़ती है । 

इस लिये खरीददार एक-एक नारंगी, नींबू या वे पर्ता खरीदते हैं 
यह्मपि वे साथ ही यह भी गिडगिद। करे शिकायत करते जाते हैं: वि 
जहदी ही थे ही चीज़े सरकारें दृकानों पर इस से बहुत कम दास पर 
मिछंगी । 

नारंगियाँ, मींब तथा वे की पत्तियों के दाम ही मौसिस के अनुसार 
ही इस अकार सथानक झूपसे बदछते हों पेसी बात नहीं । जब शुरू-शुरू 
में नन्‍हीं-मन्हीं हत्की हरी ककड़ियाँ फरवरी के अंत में सरकारी दुकानों में 
आती हैं, तो डनका दाम २ झूबर होता है । पर जूबम तक यही ककड़ियाँ 
बाज़ार में भर जाती हैं, और तब तो तीन रूबछ में एक किलोग्राम 
मसिछता है । ह 

ग्रीष्ण ऋतु के आरख्म में जो किसान आलू डगाते है, वे एक किलो 
आल के छिये ५ या ६ रूबछ तक पा जाते हैं। सरकारी आल से 
बाज़ार पट जाने से एक झूबल में पुक किलो आलू मिलता है। मौसम 
के प्रएम्भ में थ्माटों का एुक किछो २५ रूबछ में ब्रिकता है, यही जुलाई 
के अत तक सादे तीन रूबछ में उस समय आता है, जब कि ये सरकारी 
दृकानों में मिलते हैं। इसी प्रकार बंद गोभी इसी दौरान में आई रूबछ 
से दो झबल प्रति किछो उत्तर आती है । 


धूट 


रूसी व्यापार मे कितना घागवा है 


इस घकार सीचियट खुछे बाज़ार में माँग और पति का नियय उसी 
प्रकार से छागू होता है, जिस अकार झुक्त आर्थिक पद्धति में छाम्र है, 
पर यहाँ सरकार के द्वारा निर्णय किये हुए छॉच के अन्दर ही उसकी 
सक्रियता सीमित है । 

बहुल दीध फलहीन तथा तरकारियों से वंचित १९६१ के शीत 
कांछ में जब हमसे सास्को के बाजार में तरह तरह के फछों, तश्कारियों 
तथा वेरियों की भरमार देखी, तो बहुत ही आनूद हुआ | श्वा्छों में 
जंगली तथा खेती के स्ट्राबेरी, मचेरी, ब्लब्नेरी, अंगूर, कुकुरप्नुत्ता आदि 
की भरसाएश थी। 

सरकारी दूकाों में तशबृज़ और अंगूर थे, जो मध्य एशिया से आये 
हुए थे । इसी तरह युक्रेण से आयी हुईं खुबानियाँ तथा नींछी बेर भी 
दिखायी पड़ती थी। इस बहुतायत को देख कर एक दर्शक ने यह कहा 
कि मास्को तो खब रूसों की रानी है । हममें तो यही बात छेनिनगआड 
तथा अन्य दो चार स्थानों में जहाँ जहाँ भी हम जाने दिये गये थे, 
सर्वत्र देखी । 

बाज़ार में मांस की भी भरमार थी । गोमांस म्ति किको ३२ झबछ, 
मेड का मांस २० रूबकछ, सूअर का सांस ४२ रूबछ को. बिक रहा था। 
बछले का मांस प्रति करिको १८ झूबछ था पर माँस की किस्म हर जगह 
अलछग थी और मांस पदिचानना ज़रूरी था। मांस का मूल्य पर साल 
से १० से १५ फी सदी घटा हुआ था ।_ 


मास्क्रों में इस तरह के आम बाँज़ारों के अतिर्ति कह विशेष 
बाजार भी थे, जैसे यारोम्छावस्थिकी, जहाँ छोग सेकेंड देंद् कपडे बेचने 
और खरीदने के डिये एकन्न होते हैं। यह समझा जाता है कि इस 


५.०, 


बाजार में बार-बार दिखायी पड़ना खतरनाक है, क्‍योंकि यहाँ सादे 
कपड़ों में सदरेबाज़ीविरोधी पुछिस के छोग छिपे रहते हैं । 

इसी प्रकार डूबीनिनस्की छोट्टा-लक्कद का बाज़ार है, जहाँ स्क 
डाइवर और रशिंच से लेकर पुरानी मोटरें भी मिलती हैं। 

पर हम छोगों के छिये विशेषकर हमारे बच्चों के लिये सब से 
'दिछूचस्प चिड़िया बाज़ार यांगाय बाज्ञार है। यहाँ पर अति सप्ताह 
ओ्रेवक एक बार रविवार के दिन सब तरह के ग्राणी जैले छोर तथा घोड़े 
से छेकर कछुए और काकातुआ तक बेचे और खरीदे जाते हैं। इस में सब 
नए के कुत्तो आ जाते हैं, पर बहुत थोड़े ही ऐसे होते हैं, (जन का कुछ 
अच्छा हो । इन के अछावा बिब्ली के, सूअर के, स्थार के, भेड़िये के 
बच्चे, स्याही, खरगोश, शिलहरी, सफेद चूहे, गाने वाली पक्षियाँ तथा 
शोभा के छिये रक्‍क्ी जाने बाली मछलियाँ मिलती हैं । 

यहीं पर किसी खास रविवार को सुन्दर मछलियों के शौकीन 
शुकन्न होते हैं, ये वे लोग हैं जो क्रान्तियों और थुद्धों की परवाह न कर 
अपने-अपने सकानों में बयां से कांच के जारों में सछलियाँ पैदा करते 
रहे हैं। इन में से प्रीप्स कटिबन्ध की कुछ विरल सकछलछियाँ १४० रझूबलछ 
जोड़ी तक घिकती हैं । पश सछली के इन शोौकीलों में कोई ऐस/ नहीं 
है जो इसी काम से रोशी खाता हो, या अधिक पैसे बनाता हो । 
सघाह के अन्य दिनों में ये किसी वायुह्दीन दफ्तर में क्छाक था मुंभी 
का काम करते हैं । 

फिर भी प्रति रवियार को चाहे पानी बरसे या धूप पड़े, थे लोग 
उन्हीं बाहरी स्टालों में दिखायी पड़ते हैं। जब शीत शल्य अंश के नीचे 
होता है, तब थे अपनेन्भपने जारों को मोदे कम्बछों में रपेट कर राते 
हैं, और उसके नीचे छोटी सी मिट्टी के सेल की बत्ती जरूती रहती 


हू 5 


रुशी व्यापार में कितना घोणा है 


है, जिस से पाती जम न जाय । एक आदमी के पास छोटे-छोटे ऐ; 
जार थे, ज्ञो उस के विशेष रूप से बने छुए ओवर कोर की सिलाई 
अन्दर रक्खे जा सकते थे । 

सरकार ने अब इस क्षेत्र में भी पदापृ॑ग किय्रा है, और चीरे-बीरे 
शौक की चीज़ों के सरकारी उत्पादन के कारण इन के दामों में बहुत 
कमी हो रही है । सरकार की थ्रह्व बीति है कि भत्येक् क्षेत्र में जहाँ 
भी मिजञ्ञी व्यापार चक रहा है, उत्पादन के द्वारा ऐसी परिस्थिति 
उत्पन्न कर दी जाय जिस से निजी व्यापारी की कमर हूद जाय, 
और बह प्रतियोगिता में ठिक न सके । जब सरकार निजी व्यापार्थों 
के दाम तक अपने उत्पल्त न्वृष्य के दाम को पहुँचा देती है, तब यह. 
और भी दाम घढाती है, जौर इस प्रकार सुक्त बाज़ार तथा भिज्ी: 
बाज़ार का अंत हो जाता है । 

सरकार की कश्सम्बन्धी मीति में भी यहीं बात इष्टिगोचर होती 
है, जिस का उद्देश्य है कि सामूहिकीकृत किसानवर्ग इस बात को 
समझ्ष के कि निजी गाय था आलू का खेत रखभा फायदामंद नहीं है । 
बह दिन दूर भहीं मालूम होता, जब कि रूसी संस्थाओं में से सब से 
पुरानी संध्या मुक्त बाज़ार इतिहास की वस्तु हो जायगी। 

आज भी ग्रह संभव है, यथ्यपि इस में दिछूचस्पी का उपादात कम 
है कि कोई व्यक्ति अपनी सारी जरूरतों को. सरकारी स्टोरों से खरीद 
कर पूरा करे । इत सरकारी, दूकानों में से सब से अच्छे बुहत्‌ आदझ 
गास्ट्रोनोम दूकानें हैं, जो अब अत्येक शहर में मौजूद हैं । भास्को का 
विशट सोधयुक्त गारद्रोभोम नं ० १ जिले भूवपूतव साकछिक्र के माम पर 
पुछीसेएफ कापनी कहा जाता है, एक ऐसा स्थान है जहाँ स्वादिट 
सासेज़, अच्छे मांस, मांस की डबलरोढठी, नमक तथा घधुएँ में बनायी! 
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हुई मछछी, शिकार के सांस, चिटड़ियों का मांस, तरह-परह की सिश- 
इयाँ, दस बारह तरह के केबियार मिलते हैं, जिय का शायद ही न्‍्ययाकी 
का कोई दूकानदार मुकाविद्ा कश स्क्के। छेमिनग्राड का गाध्योीनोस 
इसी प्रकार प्रभावोत्पादक हैं। | 

ब्िछासिता की इन दूकानों से हस्त जब पड़ोस की दृकानों की ओर 
दृष्टि दौड़ाते हैं, तो हमें बहुत उतरना पड़ता है। अक्िकांश लोग इन्हीं 
दुकानों में जाते हैं। फिए भी अविष्य के छिय्रे एक नमूना तेयाए हो 
गय। है। सासेज़ के दस अति किछो ५० से ६०, अच्छी बसाई हुईं 
मछली ४० से ८०, शिकार की सिडियाँ तथा पश्ञु २० से ३५ झूबल 
प्रधि किको प्राप्त होते हैं । केवियार की सब से अच्छी किस्में २४० झावछ 
ग्रति किलो आप्त होता है, ओर गास्ट्रोनोग्र भें सिफ सब से अच्छी तर्ज 
हीं मिछती हैं । 

सोबिधरट व्यापार की चुटियाँ सोवियट आत्मससाछोचना के लिये 
सब से अच्छे मसाले हैं । सोवियट जनता पर किसी बाव का इतना 
अधिक प्रभाव भहीं पड़ता जितना कि इस बात से पड़ता है कि सरकार 
अपने वितरण की पक्षलि में शरद्यचार और अयोग्यता के सम्बन्ध में 
अपनी कमियों को स्वीकार कर उन के विरुद्ध संत्राम्त करती हुईं दिखायी 
पड़तों है। फिर भी सेंसर इतना कड़ा है कि किसी भी तरह इस 
अध्यस्मालोचना का अंश बाहर के पन्नों में नहीं जा पाता | 

इस अकार की अग्रिय बातों को प्रकाशित करते हुए सॉबियट पश्च 
यह साफ कर देंते हैं कि इसकी जिम्मेदारी सोवियट पदुसि पर- नहीं है । 
जो भी दोष सामने जाता है, उसे पूँलीवाद की बची-खुची बात के रूप 
में दिखाया जाता है, जिस का स्पष्ट आशय यह है कि जल्द ही इन का 
अंत हो. जायगा । 


घर 


रूसी ध्यापार से कितना थोणा है 


यह नक्शा इस साने में सही हैं. कि सरकारी व्यापारिक संशठ्मों 
मैं थे छोग खिंच कर आये हैं, जो या तो प्राकक्रान्तियुग से बा नह 
आर्थिक नीति के धुग में निजी व्यापार की ओर खिचे थे | स्मरण होगा 
शेषोक युत्र में निज्ञी व्यापार कान॒नी कह दिया गया था। इन में से 
बहुत से व्यक्ति ऐसे हूं जिन्हें जब्ती तथा सरकारी छंठन का बार-बार 
झिकार होना पड़ा है, वे भीतर से सोबियट पद्धति के विदछ हें, औौर 
निजी वौर पर इस बात पर बुछे हुए हैं कि अपनी क्ष्तियों की किसी 
अकार पूर्ति करें । 
इस के साथ ही बहुत कुछ छ्वति तथा जझयोग्यता इस काम है कि 
जहाँ मुक्त आर्थिक पद्धति में ध्यापाश्कि प्रतियोगिता सें इस अकाश की 
बातें जल्द ही पकड़ छी जाती हैं, वहाँ सोवियट परूति में ऐसी बात 
चलती रहती है । 
कोई भी सोवियत व्यापारिक संगठन चाहें उस में किंतनी भी अव्य- 
वच्था हो, कभी दिवालिया नहीं हो सकता, याने बह तभी दिवालिया 
हो सकता है जब सारी सरकार ही दिवालिया हो जाय | इस के असि- 
रिक्त व्यापार से श्रुनाफे के उऊपादान को दूर कर देने के कारण व्यवस्थापकों 
तथा बेचने बाले छोगों के सामने वह जनुग्रेरक शक्ति नहीं रह गयी, 
जिस से कि वे और प्रयास करते | । 
यह' कोई कास्पनिक तक नहीं है | इस का परिणाम हर तरफ दिखायी 
पडता है; दूकानों के गवाक्षों पर चीज़ों को गन्‍्दे तरीके से दिखाया जाता 
है, बेचने के काम नियुक्त मुंशी आहक में दिलचस्पी नहीं दिखाते 
( भादरश स्टोरों में यह बात नहीं है ), बिना माँग की चीज़ों का स्टाक 
एक्खा जाता है। 
जदाहरणाथे एक घूमते हुए रिपोर्टर ने दिसाब कूगा कर बदाया कि 


ध् 
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हु 


ह8 


यह रूस 


बाकू के खिलाने की दूकानों में एक विशेष प्रकार के खिलौने के सारे 
स्टाक के समाप्त होने में ३, ००० वर्ष छगेंगे | उस ने और भी बताना 
कि स्थानीय दवाफरोश टस्ट जब अपने यहाँ के दन्‍्तमंजन के ध्हाक 
को बेचने में असमर्थ रहा, तो उसे पोतने के चूने के झूप में बेच 
दिया गया । | 

एक कथा यह भी थी कि कीवब नगर के अ्धान कछाकेन्द्र की दूकान 
में छोग माँगते वो थे छेनिन, स्थालिन और अन्य स्लोवियद नेताओं की 
कमर तक सूर्ति, पर वहाँ की अव्सारियाँ क्यूपिड और परियों आदि 
की मूर्तियों से भरी हुई थीं | जब स्थानीय व्यवस्थापक का ध्यान हृक्ष' 
ओर खींचा गया, वो डस ने क्यूपिडों तथा परियों आदि के पर कतरवा 
दिये, उसके गे में छाक रूमाऊ बॉध दिये और उन्हें उस' माम से बेचने 
की कोशिश कश्ने छगा कि थे रूस की वानरसेना की भूर्तियाँ हैं । 

कुष्यबस्था के अतिरिक्त क्लोवियद फुथ्कर व्यापार में छोटे-मोटे 
भ्रष्टाचार भी चाह्यू हैं। पत्नों की रिपोर्टो को देखते हुए एक घरीका तो 
यह है कि कई बहुत बिकने वाली चीज़ों पर सश्कारी दाम से भचिक दक्ष 
छिख दिया जाता है । फिर व्यवस्थापक और सझुंशी आपस में इस पैसे को 
भा देते हैं। इस प्रकार के जो बड़े-बड़े मासके होते हैं, उन के सुकाबिके 
में थे बहुत छोटी घटनाओं हैं । 

कोई एक साल पहिले मास्कों के द्रड! नामक पत्र ने यह भंडा: 
फोड़ किया कि चुवलिस्टोंग! नामक सरकारी जवाहिरात, सम्बन्धी संग- 
उस के इंढे गिर्द सथ्टेबाली का एक बड़ा गिरोह कास कर रहा है। 
पेद्रोक्‍स्‍्का में जो कभी मास्क्रों का पंचम मार्ग कहकछाता था, सद्देबाज- 
विशेध्वी पुछिस ने एक बहुत बड़े जवाहिशत को दूकान पर घावा किया। 
यहीं ले सजा माजरा चकू पड़ा । पुछिस मे पहिली दौर में १७ ध्यक्ति 


जड्गी: 
पु 


रूसी व्यापार में किकमा घोख। है 


पकड़े, और २० छाख झबल का साक बरामद किया। संटठेबाज़ बहुत 
सरल तरीके का उपयोग करते थे । वे थुवलिस्टर्ण के आस पास अपने 
दलछाक एखते थे | जो छोग अपनी कीमती चीज़ बेचने आते थे, उन्हें बहका 
कर ये लोग उनकी चीज़े खरीद छेते थे । यह काम चुपचाप होता था। 
यदि वे राज़ी हो जाते थे, तो खरीदे हुए माल को ऐसे कोगों के दृश्य 
बेचा जाता था, जो खरीदने के लिये आते थे, या युवलिस्टर्ग को 
ही बेच दिया जाता था। दोनों हालतों में गिरोह को खास! सुना 
श्हता था । 


पएुक वरीका यह था कि दूदी हुई घढ़ियाँ कस दाम पर खरीद कर 
सरकार के हाथों इन्हें सेकेंद हेंड धरढ़ियों के दास में निर्दिष्ट मूलय 
में बेच दिया जाता था। ट्रड' ने रिपोर्ट दी कि इस भकरार सरकार के 
हाथ दी हआर घड़ियाँ बेच दी गयीं, और गिरोह' को १० छाख शाबक 
का सुनाफा रहा। यह बताया गया कि यह इस छिये सम्भव हुआ 
कि युवरिरटर्ग का व्यवस्थापक तथा अधान हिसाव रखनेवाला गिरोह से 
मिले हुए थे । ह 

टू! में व्यापार मंत्री की बुरी तरह निलदा की कि थह इस पर 
सुधाराव्मक कदम न उठा सका, यहाँ तक कि मास्‍्कों के धान सरकारी 
वकीछ का भी इस छिये तिरस्कार किया कि चह इस मामले की 
जाँच बहुत ढिकाई से कर रहा है। यह माँग भी की गयी कि सब दोषी' 
पकड़े जाये । किसी अस्य पन्न ने इस सम्बन्ध में कुछ नहीं छिसा । 

युवक्तिरदर्ग पर घाये का एक अधान परिणाम यह हुआ जैसा कि 
मुझे विभिन्‍न जरियों से माल्स हुआ कि उस से एक ऐसे व्यक्ति का 
सुशग पुलिस को छगा जिस के देलीफोन की संख्या गिरफ्तार किय्रे 


श्र, | श्फै 


यह ख्स है 


हुए व्यक्तियों में से एक के कव्के में थी। यह ध्यक्ति एक्क दिव शत का 
पकड़ छिया गया, और पाँच दिन बाद तभी छोड़ा गया जब कि उस छी 
की ने परिवार की सारी कीमती चीज़ जिस में क्रान्ति के पहिले से बचाये 
हुए जवाहरात तथा चाँदी के बतन थे, इस तहकीकात के लिये तैनात 
गुछिस अकसर को दे दिये । बह व्यक्ति छोड़ दिया गया, औए बच की. 
गिश्पतारी से सम्बन्धित सारे रिकाड न कर दिये गये । 
झूश्कारी स्थोश् को मिजी सह बाजी के लिये इस्तेमाल करना एक 
बहुत मामूली वात है। ऐसा केवछ जवाहरात की दूकानों में दी होता 
ही, ऐसी बात नहीं है। कथित कमीशन की दूकानों में जहाँ कपडे, 
अशवाब, वाष्य-यन्न तथा कव्या-ब'तुएँ निजी इश्सेमारू के लिये बेची 
' ज्ञाती हैं, और उन पर पल्डह फी सदी कमीशन किया जाता है । पेसे 
सासले में यथा सी कभीशन पर चीज का क्रय ध्वीकाए महीं किया! आयशा, 
था उस का ऐसा! दास बताया जायगा जो बेचने वाले को संजूए न होगा । 
ऐसे भामरों में स्वाभाविक रूप से बह ध्यक्ति जब निशराक्ष ही कर 
बाहर जाने रछूथवा हैं, तो उसे घुछा कश निजी दोश पर अधिक दाम देने 
का वायदा किया जाता है। इस समय तक बैचने वाछे का दिमाग इतना 
गिश झुका होता है कि जो भी दास उसे मिलता है, बह छपक कर उसे 
स्वीकार कर छेता है, चाहे उसे उचित दास न भिरछ रहा हो । 


मास्को के पत्चों ने कह गुप्त पजीवाद के इसी ग्रकार के किस्से मिकाछे 
हैं जिस में इस तरह के रोमांचकारी व्यक्ति सम्बद्ध हैं । जैसे एक व्यक्ति है 
जिसे बट्नों का राजा कहते हैं। इस व्यक्ति ने बटन की पूर्ति पर शेक छूगा 
कर राष्ट्र को क्रियाशील होने मध्दी दिया और अपना उब्लू शीचा किया | 
इसी प्रकार पक चूहों का शजा है जिन्‍्हों मे दस लाख झूबल का निजी 


६६ 


झूदा ब्यायार में कियना घोरा है 


ज्यापार स्थापित कप खिया। इस का काम बह था कि दे सफेद चूहे पैदा 
कह उम्दे शप्रीय गयोगशाला के हाथों मे बेचते थे । 

इन सारी बातों से शात होता दे कि छुछ मिली व्यापार चाहे बह 
मुठ प में ही जारी हो, सोमियद व्यापार के वतमाम शोयान में 
मौजूद है । 


० 


रूसी सहकारी समितियाँ ढंग पर नहीं हैं 


श[ट्रीय मिलक्रियत तथा व्यवस्था को प्रधान आधिक धारा के साथ: 

साथ सोचियदट पद्धति उपभोक्ताओं तथा उत्पादक और कारीगरं 
की सहकारी समितियों को अशुमति देती है। कानूनी दृष्टि से सहकारी 
समितियाँ सामृहिक फासों की तरह हैं, दोनों में ही जो निर्णायक बात है 
बह है साम्पत्तिक सम्बन्ध | 

सामूहिक फार्म तथा सहकारी समितियों को “आर्देछ! के रूप में 
वर्गीकृत किया जाता है, यासे वे छोटे उत्पादकों तथा माछिकों के ऐसे 
स्वेच्छाअणोदित संघ समझ जाते हैं. जिन में इन्होंने अपनी चीज़ों तथा 
शजारों को एकत्र कर काम करना स्वीकार किया है। '“स्वेच्छाप्रणोदित्तः 
शब्द की पोछ इसी बात से खुल आती है कि साधारणतया ऐसे लोगों 
के सामने रूस में दो ही रास्ते हैं, एक तो यह है कि वे सम्पूर्ण रूस हे! 
घिलु॒प्त ही जायें, दूसरा थह है कि वे इसे स्वीकार करें। 

आर्टेल के सदस्यों से अपनी-अपनी सम्पत्तियों पर निज्जी सिककियत! 
का दावा त्याग दिया है, फिर भी उन्हें इस सामूहिक व्यापार या कार 
में हिस्सेदार होने के रूप भें सामूहिक मिलफियत भाप्त है। कोलखोस 
या सामूहिक फामे तथा सोवखोस यान सरकारी फास में भी यही फर्क 
है, जो सरकारी स्दोरों तथा उपभोक्ता और कारीगरों की सहकारी सम्रि- 


तियों में हैं । 


ड्लि 


रूसी सहकारी समितियाँ ढंग पर नहीं हैं 


चूंकि सहकारी समितियों के सदस्यों को सामूहिक मिलकियत 
आप है, और यह सम्पूर्ण राष्ट्रीयीरण के विश्चद् है, आरदेल को 
लिजी तथा शप्ट्रीय झिलकियत के बीच की एक अस्थायी संस्था समझा 
जाता है । ह 

युदू के बाद से सोवियट सरकार ने उपभोक्ता और कारीगरों 
की सहकारी समितियों के प्रति प्रोत्साहन की नीति रक्‍्खी है । यह आजा 
की जाती है कि शाह्रीय चन्ये जहाँ पर खाद्य द्रव्य तथा श्रम शक्ति की 
शिजये शक्ति को अपने काम में छपाने में असमर्थ रहे हैं, वहाँ ये सहकारी 
समितियाँ सफल रहेंगी । डद्ाहश्णार्थ उपशोक्ता उपसमितियों को यह 
अधिकाश दिया गया है कि वे ऐसे किसानों तथा साप्मूद्रिक खेतीवालों 
से फाछतू खाद्य वन्य खरीद सकती हैं, जो शायद दूरी था यातायात 
के साथन में कम्मी के कारण अपनी चीज्ञों को बाजार में छात्रे में 
असमर्थ रहें । 

कारीगरों की सहकारी समितियों का प्रथम उद्देश्य यह है कि वे 
उपभोक्ता हच्मों की पूर्ति को स्थानीय चींज़ों तथा घर में बैठ कर काम 
करने बालों, छोटे कारीगरों तथा दस्तकारों की श्रम शक्ति को इस्तेमारू 
कर छेंगें, जिन्हें सोवियट घन्चे के साथ जिस में जब पैसाने पर उत्पादन 
की ओर प्रश्ृत्ति है, सामंजस्य में छाया नहीं जा सकता । 

थह भी आशा की गयी थी कि सहकारी समितियों की प्रतियोगिता 
के कारण राष्ट्रीय रूप से चलाये 'घम्धों को बहू पहुँचेगा | 

कम से कम सैद्धान्तिक रूप में आर्थेल में निजी काम्रन्काज के छिये 
एक उचित सम्भावना रहती है | सरकार के श्रति आर्ट यों ही अपने 
कर्तव्यों की पूर्ति कर लेती है, बह चाहे उपञ्ञ था जत्पस्त वच्य के रूप 


छ। 


में हो अथवा ब्यापारी उत्पत्ति पर देकस के रूप में हो, छादस्थों को 


५्९ 


यह रू है 


यह स्वतन्त्रता रहती है कि वे बाकी बचे हुए माछ को चाहे किसी प्रकार 
प्रयोग कर । 
यह एक उदाहरण है कि शोवियटों में पीछे के दृश्वाजे से उन 
विचारों को छाया जाता है,जिम्हें ने छोड़ शुके हैं, और जिन की वे विदा 
कश्ले हैं | 
ब्यायहरिक छूप में क्षदकारी समितियों ने मिजी ब्यापाश तथा 
फम्चे के लिये काफी झुविधा दी है, यद्यपि ऐसा हमेशा केंमलिम की 
इच्छाओं के अनुशाए नहीं हुआ दे | छुछ मांस पहले ताशखन्द के एुक 
नखबार आावदा चोप्लोका! ने बड़ी हर्लथ उद्ारता के साथ परिस्थिति 
का थी चित्र खींचा । 
5लजी ब्यापारी, धब्धेबाके तथा सटटेबाज प्रजातम्त्र की सहकारी 
समितियों की पद्नधि से राष्ट्र मिरोधी कार्यों के लिये काफी बढ़ा कार्यक्षेत्र 
भाह्ष कर खुके हैं । सदकारी समितियों को एक मोच के रूप में इस्तेमाकू 
कहते हुए तथा उनके साथनों का फायदा उठाते हुए इन छोगों ने उप« 
भीक्ताओं को बहुत बड़े पैमाने पश छाट्ट हे, सावेजनिक कोर्पों को हडूपा 
है, झहकारी शाॉमितियों की आधिक तथा विश्तीय परशिस्थिति की बिणाड़ा 
है, और देश को भारी शुकस्तान पहुँचाया है।” 
इन व्यापारियों ने किस अकार से काम किय्र दें, इस बात को दिखाते 
हुए उसी रिपोर्ट में यह बताया गया है कि कशाई-सहकारी-समिति के. 
प्रधान मे अपने पद्‌ का फायदा उठा कश सरकारी थोक दासी पर सांस 
खरीदा, फिर उस ले उसी मांस को कानूनी फुटकर दाम से पांच रूबक. 
अधिक दास पर बेचा | 
' एक ओर ऐसा उदाहरण है. जिस में भेऊमैन सहकारी समिति के 
 तीच भोजनाकूय के सारे सामान याने बतन, तश्तरियाँ आदि, मेज 


हे जड़ 


रूसी सहकारी सर्यितियाँ बंग पर नहीं है 


बेखें आदि प्यवस्थापकों के हारा निजी तौर पर अपनी चीज्ञों को गेचने 
मैं क्राप्त में काई जाती थीं, और सहकारी समिति को एक भी पैसा सती 
दिया जाता था । 
सी प्रकार स्थछ से घिरे हुए अशछ सपझुद्र के किनारे पर सिथत 
एक कहे में इस अखबार के रिपोर्टर को शत हुआ कि स्थानीय मनी 
हुई मछली की सहकारी समितियों के पास मिजी फायदे के छिये ही 
जाने बाली मछलछियाँ तली और सजी जाती थीं। भावदा पोस्टीका! को 
ज्ञात हुआ कि वे सत्य ही मछली खरीदते हैं, उसे तलते हैं, और ग्रेचते 
और यह सार काम सहकारी समिति के पीछे होता है। कहा जाता 
है कि एक पेसे ही मछली वाछे ने एक राख छबछः मासिक जाय का 
निर्जी कारोबार कर किया था | 
मास्कों से स्वाभाविक रूप से इस प्रकार के छोगों के लिये उयाया 
गुंजाइश थी, और एक ऐसे ही वहुव बड़े कारोबारी बी. एु. काम्यसक 
थे | हम महाशय ने जिकका स्कूछ बोड से इस बात की स्वीक्षत्र के की 
कि स्कूल की पूर्6ियों के छिये एक सहकारी वर्केशाप खोछा जाय | यद्यपि 
ऊपरी तौर पर इस कार्य में केवछ तीन व्यक्ति नियुक्त थे, फिश भी 
वास्तविक झूप से उस में २०० ब्यक्ति काम कर रहें थे, और स्कूछ बोडे 
के कई कर्मचारी काव्परतिक सेवाओं के किये उस से मियमित रूप से 
वेतन पाते थे । 
स्कूछ की चीज़ों के उचित उत्पादन के छिये काम्तसक की उत्पादन 
शक्ति केवल दस फी सदी काम में आती थी, जो पुक दिखाने के रूप 
में थी। बाकी ९० फी सदी कारखाना सरह-तरह की झंडियों, खेलों, 
नवीन वस्तुओं, स्ट्टति के लिये उपयोगी चीज़ों तथा चित्र पोस्टकार्डों के 
उत्पादन में छगती थी। ये सारी चीज़े निजी तौर पर और जैसा कि 


७१ 


यह रूस है 


हक 


झासियों का कहना है “बाय सरीके से” बेच दी जाती थीं। मास्कों के 
डायनेशों स्टाडियम में अब बड़ी फुटनाल अतियोगितायें होती थीं, उम्र 
समय कानतसल तथा उन के सहकारी शक बहुत बडा सुड्ने खुलने वाला 
शो केंस के कर घटनास्थल पर पहुँच जाते थे, और वे अधान खिलाड़ियों 
के पीस्ट कार्ड आकार के फोटो, घविभिन्‍म टीमों के रूमाछ तथा झंडियों को 
बेस कर अच्छा पैसा बनाते थे । 

कान्तसक अच्छे पैसे तब तक बनाता रहा, अब तक कि पुछिस 
एक दिन उस की शदनम पर सवार नहीं हो गयी । उस के काश्खाने के 
हांते में ताका छगा दिया गया, और गिशेह के अन्य छोगों को जेरूखाने 
भेज दिया गया । 

परिचमी देशों में जो कार्य बिल्कुछ कानूनी रूप से उचित व्यापार 
पमझे जायेंगे, सोधथियत सरकार म केवल अनन्‍्हीं के लिये छोगां को 
अपराधी करार देती है, बल्कि यदि कोई मज़दूर निजी तौर पर मामूली 
मरम्मत का काम भी कर के, और उस का पैसा जेब में श्ख के, तो उस 
पर भी मुकदमा! खछ सकता है। 

कीच से देलवाऊम नामक एक ऐसे च्यक्ति की कहानी मालस हुई है 
जो आहत युद्ध प्रत्यागत सैनिकों के मरम्मत के काम करमेबाली सहकारी 
समिति का सदस्य था। आवदा युक्रेनी! मास्क कीव से प्रकाशित पद्च 
के अनुसार हेनबाऊम पकाने के बतंनों तथा बिजली के सामानों की 
मरम्मत से आप्त पेसे खुद रख छेता था । इस के अतिरिक्त उस अख़बार 
का कहना है कि बहुत से छोग इस को जानते थे, कि हेचबाकृम इस 
अकार निजी तौर पर कास करता है, और वह इस प्रकार अपराधी है पर वे 
पकड़ा नहीं देते थे , अंत में राजस्व विभाग ने उसे पकड़ किया । | 

सच्यपि निजी तौर पर ग्राने “बाय तरीके से?! कार्य करने में विपत्ति 


ज्थ 


रूसी सहकारी समितियाँ ढंग पर नहीं 


है, फिर मी रूसी मज़दूर को जब मौका छगता है, वह इस प्रकार काम 
कर्ता है । रूस में परिस्थिति यह है कि थदि आप अपने मिट्‌दी के तेल 
के स्टोंब को ठीक कशना, घड़ी सरम्सत कराना, छत डीक्ष कराना, कमरे 
को पेंट कश्याना, या कोई काम कश्वामा चाहते हैं, तो आप ग्रह देखने 
कि सीधे-सीचे मज़दूर से बात करने में फायदा हैं। आप भरे 
ही दर के एक अच्छे सदस्य हों, फिर भी आप इस में कोई छुरी बाल 
नहीं पायंगे । 

हमारे एक रूसी सिन्र ने अपना पियानी ठीक करवाना तथा उसे 
सया कशना चाहते थे । उन्होंने मास्को के सम्ध्या समय प्रकाशित एक 
पन्न में विज्ञापन देख कर एक पियानोसुधाश्क-सहकारी-समिति को 
टेलीफोन किया । इस के फरूस्वरूप एक व्यक्ति ने आ कर पियानों की 
आाँच कर यह बतकाया कि इस के लिये २५० झूबल लगेंगे । जब इस पर 
केश रूसी मित्र ने कुछ आजाकानी की तो उस व्यक्ति ने बताया कि 
आदि बह कुछ दिन उहरने को लैयार हो, तो वह स्वयं इस काम को 
मिजी तौर पर १५० रूबछ के कर कर देगा। बिना किसी हिचकिचाहट 
के रूसी मिन्र ने सहकारी समिरसि की १५ रझरूवछ फीस इंस' बाप की दे 
दी कि उस की तरफ से आदमी आया था । जाये हुए कारीगर ने अपनी 
सहकारी समिति में ये पैसे जमा कर दिये, और साथ ही साथ यह 
ऐिपोट दें दी कि वह ब्यक्ति काम कशना नहीं चाहता । 

जहाँ तक सहकारी समिति थीं, उस का काम समा हो गंधा । कुछ 
दिनों बाद वही कारीगर हमारे सिन्न के घर पर आया, और कई 
दिनों तक खन्ध्यां समय काम कर पियानों ठीक कर दिया । उस ने 
इस से प्राप्त १५० रुबछ अपनी जेब में रकक्‍्खे, और किसी को कानों 
कान खबर नहीं हुई। 


हि । 


/ल845: हक 


मजदूर सभाये जल्दी काम कराने की संस्थाये 


2 ॥ इीचश काछ मे झसियों ने विद्कुछ विश्ास सहीं किया । खाई खोदने 
४ बाके से लेकर जो भी जो काम कर्ता है, उसे बराबर इस बात 
के लिन्ने उचेजित सथा मोच्साहित क्रिया जा रहा है (के चह जएदी से 
जददी काम करे। प्राक युद्॒युग में यह जो वकबक थी कि द घंटे को ७ 
अंडे करो, अब दर हो चुकी आज जो भी ध्यक्ति “हुच्छापूवक 
आओबर टाइम काम करने से इन्कार करता हे, उसे देशदोही समझा 
जाता है, मोर कोई भी ऐसा कहछाना नहीं चाहता । 
सोवियट सज़बूर को अधिक्र समय तक पहिले से कड़ परिश्रम 
फशले के छिग्रे उेज़ना देनेवाली एकमात्र तो नहीं, पर एक प्रधान 
संस्था भज़दूर सभायें हैं। पशिचसी देशों में मज़दूर सभा से जैसी 
संस्था का बोध होता है, सोचियद भज़दृर सभा बास के अछावा उन से 
सब बातों से भिन्‍म है। हाँ, पुराने जमाने में कम्यनियों की तरफ से 
जो भज़दूर सभायें थीं, उन के साथ इन की समता है । 
कठमजी तौर पर तो यद्द कहा जाता है कि सोवियट मज़दूर सभाओं 
का उद्देश्य व्यवस्थापकों के सामने सज़दूरों के हितों तथा उन के फायदों: 
का प्तिलिधित्व करने के छिये, यहाँ लक कि भज़बूरों के मामले में उस 
से समरम-समय पर बातचीत करने के लिये है। शाय ही थह भी कहा 
जाता है कि उन्हें अधिकारपन्नों के अनुसार सब तरह अपीकछ तथा पंच 


3.4 


सजूदूर सभायें जबदी काम कराने की संस्थार्थे है 


निर्णय के अधिकार हैं, पर कार्यक्षेत्र में इस का उतना ही अथ है जितना 
कि सोवियट संविधान में वर्णित बागरिक अधिकारों का है । निर्णय 
करने की असली शक्ति तो कहीं कोर है, जो पहुँच के बाहर है । मज़दूरों 
के हाथ में हड़ताल के रूपए में ध्वेच्छाचारी शक्ति के निशद्ध जो अश्ल है, 
इसे माव्सी-जमंनी और फैसिरए इथ्ली की धरह सम्पूर्ण रूस से गेर 
कामूनी बना एक्खा गया दे । 

वर्णित काव्पनिक उद्देश्यों के विश सोवियद मज़दूर सभाओं का 
डहदेश्य सरकार को इस बात में मदद देना है कि सोवियट मज़दूरों से 
अधिक से अधिक पश्चिम कशया जाय । सरकार की तशशझ से बराबर 
जो अचारमूछक मसाठा आता रहता है, जिस का उद्देश्य भज़दूर को एक 
विशेष मानसिक परिष्यथिति में श्ल कर उस से ग्थासाध्य काम छेवा 
है, उसे बराबर मज़दूरों तक्क पहुँचाने की एक विराद, सुसंशब्त 
प्रखिकक शणट्रीय थंत्र के झूप में काम करने के किये थे सज़दूर 
सभा हैं । 

मज़बूर सभायें स्याखानोबबादी था समाजवादी गतियोगिता 
बआन्दोझन के शंगदनकारी सथा प्रवसेक के रूप से काम मे आती हैं । 
इस आन्दोलन का उद्देश्य यह है कि गज़दूर परस्पर होड़ करें, और 
पहिले से अच्छा तथा कड़ा परिश्रम करें। मज़दूर सभाओं की ओर झे' 
सभाएँ होती हैं जिन में व्याज्यान होते हैं, प्रस्ताव पास किये जाते हैं 
और मजदूरों के एक जिगेड की ओर से दूसरे बिगेड को या पुक मज़दूर 
की ओर से दूसरे मज़दूर को यह खुनौती दी जाती है कि कौम आएे 
इयादा काम करे यह देखा जावगा । 

कहीं यह सारा काम मासूली रोज़मरें का न जैंचने गे, इसलिये 
वैमिक शब्दावछी काम में लायी जाती है । उत्पादन मोर्चे पर विजय, 


फच् 


यह रूख है 


उत्पादन के मूल्य में कमी के छिये युद्ध आदि शब्दों से छोगों को वह 
छाया जाता है जिन का अर्थ यह हैं कि कच्चे माछ, ईंधन, बिजली का 
खर्च कम किया जाय, तथा विशेषकर 'चीज़ों की किस्स को उन्नत किया 
जाथ। यह सारा काम ऊपर की मज़दूर सभा के केन्द्र से आयी हुईं 
हिंदायतों के अनुसार भाटकीय ढंग से किया जाता है। 

इस भअकार निरन्तर अयास का रूप कितना विराट है, यह सरकार 
'के इस दावे से श्ात होता है कि सोवियट कारखाने के मजूदूर तथा यंत्र 
विशेषज्ञों में ९० पी सदी समाजवादों अतियोगिता में भाग छेते हैं । 
साहित्यिक गज़द! नामक जखबार का कविव्यपूर्ण ढंग से किया हुआ यह 
दावा देखने योग्य है--हसारे देश में सथखानोंचबादी आन्दोलन पढल- 
बित और प्रष्पित हुआ है, छा्खों छोग अपनी बाध्माओं के साथ जोशीछे 
छंग से इस सार्वजनिक लक्ष्य में अपना दैनिक अध्य चढ़ाते हैं ।! 

प्रतिवर्ण॑ समाजवादी अतियोगिता में सफक तारकाओं पर बहुत 
क्रागज़ और स्याही खब होता है । इस व्यक्तियों को भज़दूरों के सामने 
शज्ज्वल उदाहरण के रुप में पेश किया जाता है और उन से यह कहा 
जाता है कि वे इन का अमुकरण करें । किसी साल तो जोर उत्पादन के 
परिसाण पर होता है, तो किसी साल उत्पादित हृब्य की उत्तमता पर । 
गत बष जोर उत्तमता पर था, और इस का अधान बीए अछेकजेंडर 
खुटकिख नामक मास्को का एक सूती मिक मजदूर था । उस के सम्बन्ध 
में कहा गया कि उच्च ने अपने छुने हुए कपड़े की किस्म में बहुत मदसुत 
क्षम्मति की है। सोवियट पत्रों ने उसे फौरत काछीनिनआड से ब्काडीव- 
सटीक तक ऊँचे दर्जे की बुनकारी का अवत्त क मधाहूर कर दिया । उसे 
सरह तरह से पुश्स्क्तत किया गया, थहाँ तक कि उसे स्वालिन पुश्क्कार 
पिया गया | 


श्द्‌ 


मजदूर सभायें जल्ढी काम कराने की संस्यायें हैं 


जब प्रशंसकों ने मजबूर किया तो घुटकिख में एक प्रकाशित औैल में 
यह कहा कि यह बहुत ही मासूछी बात थी । एुक दिय सवेरे उस ने 
यह खबर सुन्री कपड़ा! खरीदने चालों की यह शिकायत है कि कपड़ा 
खराब है, इस पर उस ने सोचना झुझू किया, और खोज करने छगा | 
उस ने दूकानों का दौश किया। एक दूकान पर उस ने देखा कि एक स्री 
कपड़ा फेक कर चछती हो गयी । उच्च थे जा कर उस कपड़े को देखा, तो 
उस की राय वही हुईं जो ख्री की थी। उस कपडे का रंग अजीब था, 
जिस भमूमे पर छुना गया था बह भी सद्दा था । 

उसी समय चखुटकिख को अलुग्नेश्णा की शझ्लक सी प्राध्व हुई । 
“एकाएक मेरे दिमाग में यह बात आयी कि प्रस्तुत किये हुए #प्यों के 
परिमाण की धृद्धि में प्रतियोगिता के साथ-साथ अच्छी किस्म के छिये 
भी प्रतियोगिता होनी चाहिये | कारखाने के स्थाखानोबवादियों की सभा 
में मेंगे यह सुक्षाव रखा कि अच्छी किस्म के उत्पादन के छिये बिश्ेड 
संगठित किये जाये । सेश समर्थन हुआ । मेरी ईकाई अव्वल मस्वर के 
कपड़े बसाने में सबे अथम जायी। अखबारों ने इस' पर छिखा ।?? 

बस इतनी सी बात थी । इस के बाद झुदकिख ने कहा कि पतन्च 
आने छगे । “जिल्हें मैं जानता नहीं था, ऐसे बहुत से छोग मेरी सछाह' 
माँगने रंगे कि कैसे अच्छी किस्म के द्वृव्य उत्पण्ण किये जायेँ । ऐसे' 
सैकड़ों पत्र आये । नाव खेनेवाके, सड़क बनाने वाले, भक्खन बनाने 
वाले, धातु कारीगर सब इसी बात को जानना चाहते थे कि केसे 
द्रव्य उत्पन्‍न्य किये जायें कि जिस से सोवियट जनता के सामने शर्मिन्दा 
ने होना पड़े |? 

खुटकिख ने इन पन्नों के उत्तर में कौन सा मंत्र झुक दियायह ने तो 
उस के अपने वक्तव्य से ही ज्ञात होता है, और व उसे के सम्बन्ध में जो 


छक - 


विशाक प्रकाशन हुए, उन्हीं से कुछ पता चलदा है | शायद यह कोई 
सरकारी गुप्त बात हो । कुछ भी हो करीब-करीय दास भर में सोधियम 
ग्रेस ने यह खबर दी कि से देश में यह तक कि घुछगेशिया में ज्ष' के 
मर्श॑श्षकगण खुटकिख प्रिगेंड बनाए रहे थे । 

थशपि खुटकिख इस अकार झसिद्धि का सध्यमणि हो रहा था, फिर 
भी उसी तक यह सीमित नहों थी | और कई जद मज़दूरों के नास 
तथा चित्र शख्वारों में आ रहे थे । इन से अभावित होकर साहित्यिक 
गज़टा में लिखा गया के रूस मे ती साधारण मजदूर को इस 
प्रकाश बीर बनाया जाता है, जब कि अभरीक। में अदकपोने ऐसे शुंडे 
की घीर बना कर प्रस्िद्धि दी जाती है । शायद इस वक्तय का आह 
यह नहीं है कि दोनों आमनों से प्ोकेवाज़ी का ही बोछबाला था | 

समानवादी अतियोगिता बे साश्कार्य केव्छक मौप्तिमी अश्विद्धि 
आध्य कर फौरन ही सुशा दिये जाते हैं। पर साक फे पहिले सा में 
बडेकमेंढर, मेट्रोसोव को इसी प्रकार बीर बनाया गया था, जौर यह 
कहा गया था कि उस ने चमड़े के जूते बनाने में समय वचामेवाछे 
कस्यावों के हारा सनसनीखेज अबन्‍्मति कर दी थी । जब इन प्रस्तावों 
हा स्पथ्ीकरण हम सो आग कि कोई खाया बात नहीं है। जम 
शैद्रेखोंव उसी अकार झुछा दिया गया है जैसे उस से पहिछे के अन्य चीर 
आछा दिये गये है । 

हों, स्थखानोवचादी आन्दोछनों का एक बहुत ही सुंदर तथा 

प्रश्धनीय, पहलू यह् है कि इस से मवीनताओं को प्रोत्साहन दे कर 
बविकलसित किया जाता है। पर इन आहरदोलनों मे स्वयं नवीनता छान 
की जरूरुव दे | थथ्यपि तारकाय बदकती रहती हैं, ओर मध्य बिंह में 
प्रिवद्तत हो कर पुक धंधे से दूसरे धंधे की ओर ध्याव दिया जाता है 


हि 


हि 


की 


मजदूर खमायें जबदी काम कराने की संस्थाय हैं 


दिए भी जो तरीब्े, बे तथा वाकयांश अथोग में छाय्रे जाते हैं, उन में 
तब से कोई परशिवर्तेत नहीं हुआ जब से अलेकलेइ ए्टाखानोव मामक 
डौनवास के जाम भज़दूंर को के कर १६३१८ में इस अज्डोलूम का 
सुन्नपात हुआ था । 

इस का मतलब यह नहीं है कि इस पअकार जो झचाश सम्बन्धी 
मसाला छोड़ा! जाता है, यह कोगों को पहिछे से कड! परिश्रम कराने मे 
असमर्थ रहता है | पर इस को यह जो रूप देने छो चेष्ठा की जाती है 
कि आस मज़दूरों से ही इस आउन्दोजन की उत्पत्ति होती है, थह बहुत 
ही गरूत और स॑देहास्पद है। अवश्य जो परिणाम चाहिये, थाने अच्छा 
काम तथा अधिक काम इप्त कारण प्राध्ष होता है कि पुक विशराद प्चाए 
कार्य का यंत्र बिना किसी विरोध के अपना काम करता रहता है। इस 
अं के अम्वगंव झोवियट सज़दृश समायें, साम्यवादी दछ, सोबियद 
सरकार तथा सब पन्न आा जाते हैं. । 

सज़दूर, इंजीनियर जौर यंत्र-सज़दूर सभी इस में भाग केसे हैं, और 
“हुच्छापू बंक!! भाग छेठे हैं, क्योंकि थे जानते हैं कि अधिच्छा के नतीजे 
क्या होंगे । 


सोवियद मज़तूर संमार्थों को सोवियट देशभक्ति तथा सफ्यवाद 

के छिये क्या करना है, थे सारी बाते सज़दूर सभा. के मर्यादा पर पक 

नये प्रकाशन में रपट किया गया है, यह भ्रकाशन अभी हार की अखिल 
“संघ मज़दूर सभा कांग्रेस में पास किया गया है। 

पुक तरफ तो यह कहां गया है कि भज़दूर सभायें दर के संगठन 

नहीं हैं, और इन में सज़दूर भस्छ, जाति, रिंग, धार्मिक विचार जादि 

मे विभिन्‍नता रखते हुए भी आ सकते हैं, दूसरी तरफ यह स्पष्ट झूप 


ही] 


बह रूस है 


से कहा गया है कि सप््यवाद दल का अधान राजनैतिक भांग स्वीकृत 
किया जाता हैं । 


उस अकाशन में यह कहा! गया है कि मज़दूर सभायें अपने कोटा या 
कतव्य की पूर्ति, उत्पादन मूल्य में ड्रास और किस्म में उन्‍्मत्ति में 
प्रथत्नशीछ रहेंगी । 

इन्हीं उद्देश्यों को सामने रख कर मज़दूर सभाओं को यह कहा 
गया दे कि ने सजूदूरों तथा अन्य काम करनेबालों की समाजवादी 
अतियोगिता संगठित करें, और यह चेष्टा करें कि किसे हुए काम के 
अनुसर भज़दूरी की पद्धति तथा मजदूरी में स्पॉ-त्यों क्षुद्धि करने की 
बात छे कर चर्ले ज्यो-ज्यों किये हुए काम के गुण या परिभाण में वृद्धि 
हो । मज़दूर सभाओं को घह अधिकार दिया गया है कि वे व्यवस्थापकों, 
के साथ सामूहिक समझौते करें । 

मजदूर सभाओं के सदस्यों को श्रह् अधिकार दिया गया है कि थे' 
स्थानीय तथा उच्चतर मजदूर सभा के कर्मचारियों की आलोचमा करें 
और मैनेजर की तरफ से यदि कोई ज्यादती हो सो उसके विरुद्ध सजूदूर 
सभा को अपील करें । 

सदस्यों के कर्तष्यों में श्रम-भनुशासन का कड्ाई के साथ पालन, 
सार्वजनिक सम्राजवादी संपत्ति की रक्षा, व्यक्तिगत हुनर तथा उत्पादव 
शक्ति की बुद्धि, मज़दूर सभा के नियम का पान और नियमित रूप 
से भज़दूर सभा का चंदा याने वास्तविक उपाजन की एुक फी सदी 
देखा है। 

उस नियमावली में यह कहा गया है कि “शोवियद संच में शोपक 
बर्ग विककुछ समय कर दिये गये हैं, मशुष्य ढारा समुष्य के शोषण: 


री फ 


मजदूर सभाये जब्दी काम कराने की संस्थायें हैं 


को हमेशा के लिये समाप्त कर दिया गया र बेकारी दूर कर दी 

गयी है 

नियमावछी में मज़दूर सभाओं पर थह जिम्मेदारी डाली गयी है कि 
वे विशेष रूप से नारी कल्याण में भाग ले, राष्ट्रीय उत्पादन तथा 
समाज जीवन में उन को अधिक से अधिक आकर्षित किया ज्ञाय, साथ 
ही साथ बच्चों के साम्यवादी शिक्षण से भाग के | 

नियमावछी सें यह भी कहा गया है कि मज़दूर समायें सर्वहाश 
अन्तर! प्ययीयता तथा. अम्तर्शप्ट्रीय श्रम आन्दोकन, स्थप्वी शार्ति और 
लोकतन्त्र के लिये सारी ढुनिया सें जो संग्राम चछा आ रहा है, उस के 
लिये सहायुभूति उत्पादन करें । 

एक दूसरे अस्ताव में मज़बूर सभा की कांग्रेस ने सोवियट वैदेशिक 
नीति का समर्थन किया, और सोवियट सरकार को इस बात के छिये 
बहुत धन्यवाद दिया कि उस ने संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्तावों को पेश 
किया । कांग्रेस ने अखिल संघीय मज़दूर सभा की कार्ब-समिधि की 
मजूदूर सभाओं के विश्व संघ सम्बन्धी नीति की सराहना की, और 
अन्तर्राष्ट्रीय श्रम आन्दोलन के टुकड़े करने की भिन्‍दा की। 


है. ही 


रूस का झितना श्रोद्योगीकरण हुआ है ९ 


झुद के बाद से सोवियड औद्योगीकरण बराबर उन्नति करता जा 
है 
भ क्रेवल युद्धकाछीन क्षततियों की पूर्ति कर ली गयी है, बढिकि आज 


५ 


सोवियट उद्योगन्यंघा पहले के किसी धुग से अधिक विविध है, साथ 
ही याँत्रिक रूप से अधिक सुस्त हैं। करीब-करीय अर्लक क्षेत्र भ॑ 
ग्रुणगत उम्मति हुईं है । 
जो प्रतिशत आऑकड़े प्राप्त है उन से यह पता छगवा दे कि कृषिय॑श्रों 
जैसे शरेक्टरों, हारबेस्टरों, फसछ काउनेवाले यंत्रों, बोने वाले यंज्षों (2048 
तक कि गेसे रूक्षम यंत्र जैसे जाल खोडभेवाके थत्र तथा रु भोचनेवाले 
थैज्नों के उत्पादन में रेखा गांणत के दार्तम्थ से उम्मात हुए दे । 
स्टछिनआाड में बड़े 7ैकक्‍्टरों के शि्माण पर जोश दिया गया था; याद मे 
यदकाल में इन्हीं कारखानों में टंक बनने छगे, ओर ये तब तक बनमतें 
रहे जब धक कि अम्नों ने जा कर उन के जेँगछों से हाथ वाले बस 
नहीं फेंके । 
अध्य क्षेत्रों की सुछना में कपड़ा भोने के यंत्रों के जन पेमाने के 
खत्यदन मे सोवियट प्रयास उतने सफल नहीं रहे । 
झोविथट हार प्रस्तत एक कपड़ा घं।नेदाणे यंत्र का जो वणत उस के 
भुक अशंसक ने नमने को दिखाते हुए हमें बताया, उस से पता चका कि 


२ 


रूस का कितना औद्योगीकरण छुआ है १ 


या तो यह मकर है, था आविष्कार है । इस के सम्बन्ध से बताया गया 
कि थह् एक जलता से सह्ा हुआ होज़ है जिस के अन्दर एक गोल इस है, 
इस सारे को एक घुरी पर श्वखर गया है जिस से कि घह कुछ एकतरफा 
हरीके से घूम जब कि बिजकी की सोटर को चारूू, किया आग । 

इस का एक हाथ से चछाने वाला संस्करण भी था, जिस में मोटर की 
जगह हैणिडक था द॒श्ता छगा हुआ था । जच्छे माइलछों पर टेक के नीचे 
कुक गैस की बत्ती जछती रहती है, जिस से पानी गरस रहे । 

सोवियद शिवप चत॒रता की इस विजय का जन पेसाने पर उत्पादन 
१९६४५ की बसंत ऋतु के आइश्म में होनेवाछा था । 


युद्ध के पहिके देश में दो ही महत्वपूर्ण मोदर गाड़ियों के कारखाने 


थे, पुक तो आएडो में स्वाक्षिय कारखाना, ओर गोकों में मोछोटोव काए- 
खाना । बोनों में अच्छे मजबूत दक उल्दब्ल होते थे। इस के अतिश्क्त 
शोकों के कारखाने में यस १ का ऊन पेसाने पर उत्पादन हो रहा था 
जिसे १९३१३ के फोर्ड का अच्छा संस्करण कह। आ सकता है। स्टाछिन 
कारखाने में १०१ आक्ष उत्पन्त हो रहा था, जी सात सवारियों का ८ 
लिकिन्डर बाली भद्दी मोटर थी | 

मुझे ऐसा स्मरण होता है कि शनरक सोदर के एक प्रतिनिधि को 
क्षयय-समय पर कार्यवश मसासकी आने दिया जाता था, उन्होंने जीस 
१०१ को देख कर ह्िस्लाव छगा कर बताया कि इस के सत्पादल में ७५;००७ 
बआलर छगते होंगे । 

ज्ञीस १०१ का युद्रोचर उत्तराधिकारी जीस १६१० है। थुुू 
के समय स्टाछिम कारखाने के कई इंजीवियर तथा नक्शा बनानेवाले 
अमरीका गये थे, और जीस ६१० उमर की चि९टीक्षण झत्ति का 


दर 


शक हाय शक 
के च्य हे 


परिचायक है । अधारगत रूप से यह १९४२ का पैकार्ड है, जो स्टालिन 
को बहुत प्रिश्न है । 

आस ११० भकझा, कारीगरी तथा अयोग में छाग्रे हुए हृच्य की. 
इष्टि से एक ऊँचे दर्जे की मोदर है। इस का उत्पादन दिन में दी 
से जधिक कभी नहीं हुआ, इस कारण इस की संख्या बहुत कम है। 

शुद्योसर काछ के सोवियद सोटर उद्योग की सब प्ले बड़ी विजय 
पोबेड! ( विजय ) नामक गाड़ी है| इस में चार सिडिस्डर दें और यह 
भौर्की के मोलीदेव कारखाने में उत्पत्न होता है । 

पोचेडा मीदशें की पहिली किश्त १५५७ के सा्च को बाजार के आयी, 
जिस समय चार महा शक्तियों के वैदेशिक मंत्रियों के सम्मेछन का 
अधिवेशन होनेत्राछा ही था | 

इस ससय पोयेशा १८,००० झबल पर साधारण नागरिकों को 
मिल सकती है, और केबर मएण्को की सड़कों पर ही १,६०० पोबेडा 
शैविसयाँ चलती हैं । 

गति, चढ़ने का आरभम, साधाश्ण गुण तथा मज़बूती की दृष्टि से 
पोचेडा अपनी श्णों के किसी भी योरोपियन या अमेरिकन किसी भी 
कार की बराबरी कश सकता है। अदूर अधिय्य में गो्की काश्लान( 
जिस मास्क इस से भारी ६ सखिलिल्डर वाके माडेर का उत्पादन 
करेगा ) ॥ 

युराल पव॑तों के पास स्थित मियारू कारखाने से मास्कों के स्टालिन 
कारखाने की ही तरह टर्के बनती हैं। मियास स्टालिन कारखाने का ही' 
मानों बच्चा है।इस में सवारी वाली कारें भी वमनेवाली हैं। 
ब्ियेछों रक्षिया में सिनन्‍्सक में, तथा जाजिया में नये मोटर के कारखामे 
बन रहे हैं । 


१०3. 


रूस का कितना औद्योगीकशण हुआ है ? 


सोवियट उद्योग धंधे की उन्नति में बहुद बाधा इस कारण पहुँचती 
है कि उच्च में उस मुक्त अतियोगिता का अभाव है, जो अमेरिका तथा 
बदिश उद्योगपतियों को सबंदा याँज्िक रूप से सजग रखती है । 

सोवियट उद्योग चंघे के सामने इस अकार की कोई प्रध्वृत्ति नहीं है 
कि वह अतियोगियों को पछाड़ कश आगे बढ़े, इसी कारण उप्त में यह 
ग्रदुत्ति है कि वह जाने पहिचाने हुए पुराने नभूनों के इे गिद में 
मंडशता हहता है। व्यवस्यापकाण अपनी तरफ ले नवीनता को अपनाते 
नहीं हैं, क्योंकि उस में अनिशचयतायं हैं, और वे जानते हैं कि असफल 
होने का मतीजआ किस अफार व्यक्तिगत रूप से छुश रहेगा | 

इसी प्रकार सोवियट कारखानों के प्रत्येक मैनेजर के सामने यह 
जो आफत पड़ी रहती है कि जब्दी अठ्दी-भोजना पूरी हो, इस से 
परिवर्तन जौर उन्मति सें बाया पड़ती है। बात यह है कि परिवर्तन तथा 
'डम्ततिं से सामूहिक रूप से काम बंद हो जाता है, यंत्रों को फिर से दीक 
कश्ना पडता है इत्यादि, इस का असर उत्पादन की रिपोर्ट पर बुरी 
तरह पड़ता है। 

सोवियट कारखाने का अत्येक सावधान तथा बुद्धिमान मैमेजर 
'हाथ के पास कुछ बहुत जासानी से किये जा सकनेचाके काम रखता है, 
जिस से कि यदि कभी जदिर उत्पादन में कमी आते, तो चह उन्हें 
दिखा कर क्पनी योजना पूरी कर सकता है | ह 

उदाहरण के तौर पर सूती कपड़ों के वितरण करने बाले सोवियद 
संगठन ने एक सीने बाछे कारखाने की २५०००० एल दाम का 
पापछीन दिया कि उन से पुरुषों की कमीज बनायी जाये। प४ कारखाने 
के डायरेक्टर ने यह कह कर कमीज बनाना अश्वीकार कश दिया कि 
हंस में समय छगता है तथा यह काम जठिल. है। उस ने रूमाल सीने के 


के, 


न कप] 


कास को इस कारण तरजीह दी कि उस से थोजना पूरी होती है, वि 
शब्त समय जरूरत कमीज़ों की थी | 

क्षत शोवियद घंधों को अब इस अकार संगठित किया जा रहा है 
कि चीज़ों के दास पर दृष्टि एज कर तब ये चलें, इस प्रकार उत्पादित 
इष्य के शुण तथा उत्पादन काशछ के लिये मैनेजर वो जिम्मेदार बनाने 
की ओर प्रवृत्ति है। पहिले जिस प्रकार ध्यवस्थापकों की यह सुविधा 
थी कि जरूरत पडुने पर उन्हें राष्ट्र को ओए से शहायता मिलती थी, 
णत्र उसे समाप्त कर दिया जा रहा है । 

यह जो नया ढंग हे, यह तो पहले के अपरिवर्तनवबादी व्यापारिक 
सर्ीकों में छोंट जाना हैं, और यद्द एक उदाहरण है कि किस प्रकार जब 
बलखूरत पड़ती है तो स्लीवियद के नेता पूजीवादी तरीकों को अपनाने के 
छिये सैमार हैं। 


हनन कन अत जननन फरमाकापाजन 


सोवियद अधिक पद्धति में पेट्रीछ, डिजेक तथा अन्य इस अकार के 
सेल्ों की कमी सब से बड़ी भुदि सिद्ध होगी, हाँ यदि इस बीच में फीरल 
चैछ की कोई नयी खाबच आबिप्कृत हुईं, तो यह वित्त बच सकती है । 

चूँकि अधिक से अधिक ट्रेक्टर, स्वयं 'बालित यंत्र, इक तथा मोटरों 
की संश्य? निकट भवि्य में बहुत बढ़ जावरगी, इसलिये फेट्रोल की खपत 
सक्पणीय रूप से अधिक होगी। और परिस्थांत यह है कि हृस समय 
भी पेट्रेछ तथा अन्य तेक म्ुद्दिकक से पूरे पढ़ते हैं। लुत्रिवोंद वेलों कीः 


ब््य 


रूस का कितना औद्योगीकरण हुआ है १ 


कमी के कारण इस बात की बहुत चेटा हो रही है कि एक बाए इस्तेसाछ 
किय्रे हुए मोटर के तेछ को साफ किया जाय तथा उसे बचाया जाय । 

इस बीच में रूस की सब से पुरानी और बड़ी तेल की खान जो 
बाकू में है, वह घीरे घीरे खतम हो रही है, क्योंकि एक के बाद एुक 
छुआओँ सूखता जा रहा है। शायद सोचियट संब की भूमि के भीचे के 
ह्तए पर कहीं पर विशाल पःन्‍्तु अज्ञात तैक राशि पढ़ी हुई है, पर उस 
का पता गाना है। यह मह्नना पढ़ेगा कि खोज पर सरकार अति वर्ष 
अधिकाधिक घन छगा रही है । 

समय-समय पर कुछ भयी खाने आविप्कृत होती रही हैं . कई साल 
पहले बशकी रियर में इशियास्व्री मामक स्थान में एक खान योरेप और 
गज्िया की सीम। पर आविष्कृत हुई थी. जिस के सम्बन्ध में यह कहा 
शया कि यह झूस की सब से बड़ी और पुरावी बाकूबाली जान से कई 
शुणी बड़ी है | आरखब्स से ही इसे दूसग बाकू कहा जा रहा है । 

यद्यपि यह खान कब सोवियट की न॑० २ घरेलू खान के झूप में हो 
गयी है, फिर भी यह जो भविष्यवाणी की गयी थीं कि दस'  शाछ के 
अन्दर यह पुरानी बाकू वाली खान से बढ़े जायगी, वह पूरी नहीं हुई । 

इस बीच में इस बात की जी-तोड कोशिश जारी है कि बाकू के घथ्ले 
हुए तेक को बढ़ाया जाय । इस सम्बन्ध में एक नया संगठन दो सार 
पे बनाया गया, जो पड़ोस के नये कुओ की तलाश कर शही है, और 
पुरामी खान से निम्नतर सतह में खोज कर रही है, भौर साथ ही जिन 
कुर्ओ को छोड दिया गया, उन्हें फिर से चाल करने की चेदा हो रही है ॥ 

इन सारी बातों के बावजूद गत वर्ष का उत्पादन ग्रोजना से 
कम रहा । 

आजेरचैजान सास्यवादी दृक के मंत्री यम० डी० बाजीराव ने अभी! 


;फ् 


यह झम्स # 


हाल में स्थानीय दल की काँग्रेस के सामने रिपोर्ट देते हुए सारा दोध 
सेल खोज करने बाके नये संगडन पर छाछ दिया, जिस के सम्बन्ध में थह 
कहा गया कि वह नये कुपँ ग्राप्त करने में असमर्थ शहद | उस ने बाकू तेल 
टरष्ट के अधानों पर भी दोष छगाया कि काम्मेशन तथा अन्य तरीकों ले 
उन्होंने समाप्प्राय पुराने कुओं से तेल नहीं खींचा । 

असी कांग्रेस में एक दूसरे वत्ता मे बाजीराब के साथ सहमत होते 
हुए थह कह! कि खोजकारी छोगों को उचित रूप से सूगर्भ वैज्ञानिक 
पश्चप्रदक्षत गहीं आप हुआ । उन्होंने कहा कि उन्हें चाहिये कि आगे बढू 
कर कैस्पियन सम्लुद के पानी के सीचे वेर खोज । 

झूस' की पुरानी खानों में नं० ? उत्तर काकेशश की ओज़नी खान में 
सेछ के उत्पादन को बढाने के अथांस इस कारण ब्यथे रहे कि शषस में तेक 
सीमित है, जौर घर रहा है । कैस्पियन के उत्तर पूर्वी किनारे पर श्थित 
एस्ब! खाज़ जिसे गत ५० साछ से काम में छाया जा रहा है, झुछ काछ 
सें १६४३ में अपनी पराकाएश को पहुँच गयी जब कि १९४० के, म्ुकाबिक् 
में उसकी उपज ४१ फी सदी बढ़ी । तब से उत्पादन बहुत घढे गया । 
स्थानीय दुकचाके इस का कारण बताते हुए बच्ची प्रकार वें खोज करने 
बालों को दोप देते हैं, और यह कहते हैं कि पुरामे कुओं के अच्छी तरह 
झोषण मे होने के कारण ही ऐसा हुआ । 

उजबेकिस्वान में भी तेल की खोज जारी है, जहाँ स्थानीय दल के 
अज्लुखार कई बिंदुओं पर थोड़ा-धोड़ा तेक भिछा है, जिस से यह जाशा 
अँचती है कि शायद बडी खान मिलते | जब तक «० हुए खोदे गये हैं । 

सध्य एशिया में किशमिजिया इलाके के जरालाबाद में छोटे-मोरे 
कुएँ मिके हैं, पर यहाँ भी खोज तथा शोषण के काये से भी कक्ष्य पूरा 
नहीं हुआ । 


झ््ड 


रूस का कितमा ओऔद्योगीकरण हुआ हैं ? 


युक्केन दक की कांगेस के सामने रिपोर्ट देते हुए मंत्रिप्रवर लिकि* 
दाकुश्चेद मे यह कहा कि लवाऊ के इदं शिर्द पश्चिमी थुक्रेत में तेछ की 
बढ़ी सम्भावना है, पर उन्होंने ध्योरा नहीं दिया। ऐसा मालूम होता 
है कि रूस ने युद्ध के जब्त में पौलेंड को ऊबाऊ भामक स्थान देने ले जो 
इन्कार किया, उस के पीछे सब से बड़ा कारण यहां तेल प्राप्त करने की 
सम्भावना थी । 

एक दूसरी हुशशा! यह है कि जाजिया में ते मिक्केशा, पर अब तक 
खोज का कार्थ जोश के साथ चलाये लाने पर भी असफल रहा।। जामिया 
के साम्यवादी दुरू के मंत्नीचवर चकबियानी के अनुसार जाजिया में बहुत 
दिनों से तेल की खोज जारी है, पर जब तक औद्योगिक महत्व की तेल 
की कोई खान शाप्त न हो सकी | ह 

किर भी चक्तीबियानी ने अपने श्रोताओं को यह आश्वासन दिया 
था कि “हमारे अजातस्त्र की गहराइयों में लेक का बहुस बडा परिभाण 
छिपा हुआ है ।” उन्होंने यह भी कहा कि यदि ढंग से खोज जारी 
रही, और ठीक से तेल क्षितिजों का पता छगाया गया, तो सब काम 
बनेगा । उन्होंने थह कहा कि खोज करने बालकों को चाहिये कि ने जल्दी- 
जब्दी गहराई तक खोज करें, तब तो तेल मिल कर हीं रहेगा । उन्होंने 
इस बात के छिये दोष दिया कि खोज करने घाले गहराई तक खोद 
नहीं रहे हैं । | 

एक देश जहाँ कि युद्ध सम्बन्धी साधनों के , विषय की सूचनायें 
बिल्कुछ जति गोपनीय समझी जाती हैं, वहाँ इस कार दछ के बड़े 
सेताओं की और से आइचर्यजनक रूप से स्पष्ट और क्षतिकर पत्तत्थों 
से ज्ञात होता है, थाने उन्हें ठीक ढंग से पारायण करने पर शांत दोता 
है. कि सोचियट संघ में तेल की कभी हो रही है। धहीं तो इस मअकार 


33 


यह रूख हे 


से बी एकर्म खर्च नहीं की जाती, और साथ हो साथ बड़े अयास इस 
प्रकार ब्यथ की लोजों में कगाये न जाते कि तेछ भिछा तो मिला नहीं 
तो कोई बात महीं । 

यहाँ तक कि एस्टों निया में जो छोटी थी खान है और जिस में देश 
की दस छाख जनता वी आवश्यकता वी पूति होतो थी, अब अन्तिम बूँद 

के शोपित हो रही है । 

इसी परिस्थिति से यह भी झ्ाव द्वोंत! है कि झोवियःश सरकार 
विदेशों को खानों पर क्‍यों छुब्ध दृष्टि डाल रही क्रेम छिम को उच्चर 
ईरान की तेल सम्बन्धी रियायतों को समाक्षि पर जो दुःख होगा; वह 
कह्पर्मीय है । 

इस छिये सोवियट सेरू से घी मध्य पूर्व में विछलस्पी के गहा है 
झामामियाँ के सारे तेल को हड़प रहा है, झूमानर्थां की रझानों से 
प्र्िश और अमेरिकन पूंजी को निकाछ रहा है, आस्ट्रिया बी जिस्टेर- 
शोफे खास पर जींकन्सा घिपट गया है, रासायनिक उपाय से सेक बनाने 
की ओर ध्यान दे रहा है, औौर अब्त में पूर्वी जमती को तेक देने में 
कशैती कर रहा है । 

बहुत से मिरीक्षकों का यह कहना है कि रूस की तेल सम्बन्धी 
इसी कमजोरी के कारण जो अौद्योगिक उन्नति के कारण जीर भी बढ 
गयी है, रूस इस खम्य किसी बड़े पेमाने पर रूथाई की विपत्ति उठाने 
को जैयार नहीं है । 


५ 


भहान्‌ चुप्पी 


ह्यीवियर्? की सब से प्रभावीत्पादक थुद्धोत्तर विश्थ इस बात # रही 

है कि उन्होंने सम्पूर्ण रूख से नढ्ध इलाकों का पुनर्निर्माण किया, 

और औद्योगिक उत्पादन को युह्ू के पहले के किसी समय से आगे बढ़ा 
दिया । 

सरकारी आऑक्डों के अलुसार खास उसी समाजवादी प्रजातम्त मं 
४०७० ०० वैहाती मकाम बताये गये, और यह १९४५६ से ९४८ थाले ४ 
सा में किया गया। इसी बीच में १८९००० फार्म की इमारतें बनी । 
, युक्केन मैं जिसे जमनों ने सम्पूर्ण झूप से जीत किया था, थे ०००० 
देहाती मकान बने, था उन का सद्घार हुआ, और सप्य ही बसी जमाने 
में २००००० फार्म की इमारतें बनी । 

१९४८ से सा अनाज की उपज ७०००००००००००० पूछ (१८ 
सेर प्ू ! पूद्ठ ) हुए ज्ञी' करीब-करीब १६४० की उच्चतम संख्या तक: 
पहुँच गयी थी । १६४८ में ही उद्योग के क्षेत्र में ही कोई चार हजार 
कशरखाने, खाने इत्यादि चाह हो गयीं। उसी साल कुछ औश्योगिक उपऊ 
१९४० के मुकाबिके में १८ पी सदी, और १९४७ के झुकाबिके में २७ 
फी सदी बद चुकी थी । ह 

थुद्ध [वध्चरत क्षेत्रों में १६४७ की तुरुमा में १९४८ में उन्नति ४ 
फी सदी अधिक थी, इस वृद्धि का कारण यह था कि युदू: के दौरान में 


ही 


यह रूस है 


डानवास्की बड़ी औद्योगिक इकाइयों का पुनरुद्धार हो कए उन्हें चालू, 
किया गया । 

सोवियद औद्योगिक उत्पादनों के सम्बन्ध में एक मात्र ऑँकर् इस 
भ्रकार दिये जाते हैं कि पहले साछ के मुकाबले में कितनी फी श्वदी 
उन्नति हुईं । रहे आधारभूत ऑकड़े, याने किस प्रकार यह फी सदी वाछा 

हसावब किया गया, तुकूना के कौन से अतीक तथा मानदंछ प्रयुक्त हुए, 

कौन से नए ढंग इस्तेमाछ किये गये, जैसे १६४० के अंत में झबछू का 
पुनमूल्यन हुआ, यह सब बातें समाजवादी संघ के मंत्रिमंडल के केन्द्रीय 
आऑॉकड़ा भशासन विभाग ह्ॉरा बहुत अयास से छिपाये हुए रहस्थ हें । 

उत्पादन सम्बन्धी ऑकड़े बहुव से देशों में विन्‍्कुक सांवजमिक 
सम्पत्ति है, पर मान भी छिया जाय कि ऐसे आँकड़ीं ते सोवियट संघ 
की थुद्ध शक्ति का पता छग सकता है, इस छिये उन्हें छिपाया जाता है 
फिर भी यह समझ में नहीं आता कि उपभोग की बहत ही साधारण 
चहतुओों के ऑँकड़ों के छिपाने में क्‍या तत्व है । सूती कपड़ी, गैलोशों 
सथा सासेजों के डत्पादन के ऑँक़े उसी प्रकार से अज्ञात हैं जिय्ष प्रकार 
से टैंक और हवाई जहाजों के ऑँकड़े छिपाये जाते हैं । 

आँकड़ों की चाभी के बिना जो फी सदी के आँकड़े दिये जाते हैं, थे 
केबल एक गुप्त छिपि के रूप में हैं, जिस से रोशनी आाप्त होमे के वजाथ 
सामछा और रहस्य में घिर जाता है, और थही शायद इन रशिपोर्शो के 
बनाने वालों का उद्देश्य है। 

फी सदी बाले तरीके में बस एक ही अपवाद है कि साकाना चजटठ 
अति वस्ंत ऋतु को नियमित रूस से पेश होता है. और उस में खुले 
आकड़े रहते हैं . उस में फी सदियों के बदले करोड़ और दस करोड़ की 
बातचीत होती है । पर उस में जो श्रेणियाँ दिखायी जाती हैं, वे जहाँ तक 


दे 


अहान, चुप्पी 


आर्थिक मासकों का सम्बन्ध है बहुत अध्प्ट रहते हैं। उद्योग धंधे में 
बहुत बड़ा आाँकड़ा दिखाया जाता है, पर मूल्य के सामान इतने अध्पट 
& कि बच्चट से योजना पूर्ति की रिपोर्श के मुकाबिके में कोहे अधिक खबर 
नहीं सिझछती । वजद के सम्बन्ध में अधिक से अधिक इतना ही कहा जा 
सकता है कि खच्चे था आय के साथनों का साथ ही पूँजी के व्यय का 
कुछ हद तक सांस्कृतिक कार्यो, शिक्षण तथा सामाजिक सेवाओं का 
अनदाजा छग जाता हैं । 

बहुत आइचय्य की बात है कि शष्ट्रीय वज्षट सें वैदेशिक वशणिज्य 
को मं वो आग में ही दिखछाया जाता है न ब्यथ में ही, और ऐसा 
उस हालत में अब कि वैदेशिक वाणिज्य पर शह्ट्र का एकाधिकार है । 
छात्र को किसी भी प्रकाशित स्लोवियद पुश्चिका था सूचना से हस 
सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट मिछ सकती है । अजीब बात यह है कि चैकों- 
इछोबाकियां से वादा के जूते के जायाव तथा उसी देश से यूरेनियम 
के आयाव पर एक हा सी हुप्पी रखी जाती है । 

पूर्वा जमनी से चाल उत्पादन में से क्षति पूर्ति के रूप में जो माकझ 
छाग्रे जाते हे उन के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार ऑँकड़ी का ब्लेक 
आऊट रहता है। फिर भी केवछ मोटर तथा बिजली के सामान किये 
जायें, वो जॉँकड़े दसियों काख रूबक तक पहुँचते हैं, और इन में से 
सारे का सारा मुनाफा ही है। किसी भी सोवियट नगर की सड़कों 
पर वैबेर्यिन मोटर बक्से सूचक वी. एस, डब्इ्य्‌ चिह्नित दो दरवाजे 
वाली कारें यन्न-तत्र इतनी दिखाग्री पड़ती हैं. कि उन की संख्या फिसी 
भी एक कम्पनी की कारों से अधिक है। 

इस मकार जो अति गोपनीयता की नीति बरती जाती है, वह 
बहुत कुछ गुद्ध के बाद की उपज है। युद्ध के पहले शष्ट्रीय थोजमा- 
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; डे 


यह उस हे 


थ्ए 


आभोग की तर्क से बहुत से विघयों पर व्योरेवार शऑॉकड़े दिखाये आते थे । 

किस्ली भी रूप या आकार में सोवियद शास्तमुकछक सुघारात्यक 
अमर से परिचाकित कामों का कोई ब्योत अकाहित नहीं किया जाता, 
परद्मपि परिध्यिति यह है कि गृुध् पुलिस द्वारा परिचालित इस प्रकार 
के कारखानों था कर्म ध्यान सोवियट आंथेक पद्चति में कोई सुच्छ 
स्थान नहीं रखते । 

जैसा कि सभी मामलों में वे करते हैं, सोवियटों का इृश्टिकोण 
कड़ी पर दल की बतायी हुईं बीधि तथा उसकी आवश्यकताओं के 
अनुसार है। आंकड़ा शाझियों को पहछे ही से बता दिया जाता है 
कि धन के आंकड़ों को क्या दिखाना वाहिये और यदि अकिडे बांच्छित 
फछ नहीं देते, तो आँकड़े तथा ऑकड़ा शाश्षी दोनों के छिएु उत्तर्नी 
ही आफल है । 

इस रुख का एक बहुत ही सुन्दर उदाहरण १६१७ की जनशणला 
के ऑँकड़! के दबा दिये जाने से प्राप्त होता है। इन को प्रकाशित 
काले के बजाय अखबारों ने यह अभियोग छूमाया कि भति ऋष्तिकारी 
पोड़-फोंड बालों मे ज्मशणना कार्याल्‍्य में घुस कए आँकड़ी को विक्त 
'फिया है । विश्वस्त सूत्र से पता छूगा है कि झगड़ा इस बात का था 


कि जनगणना की गश्यावली के उत्तर में यह मालूम हुआ था कि धर्म 
हे ४... ने चाले छोगों' की बहत बडी संख्या हैं न 
में विश्वास इसने चाछे छोगें! की बहुत बड़ी संख्या है। जो कुछ 


कप 


भी हो १९:६ में धर्म सम्बन्धी अशन को हदा कर नये सिरे 
ले खमराणना हुईं । 

. ६३६ की जनगणना प्रकाशित हुई | चह एक ऐसी बात है जी भाज 
झायद ही सम्भव हो, क्योंकि सोपियद सरकार अपने पर्तमान सानसिक 
पॉँसे में ज्ञायद यह समझे कि जन्म-सत्यु सम्बन्धी यह ऑँकड़े गुप्त बात है। 


/थ 


मद्दान छुप्पी 


जो कुछ भी हो अब जागे किसी जनगणना के होने की खबर 
यहीं है, थद्यपि इस बीच में थुद्ध के कारण इस विपय की परिस्थिति 
में बमेट परिवर्तन हुए हैं, फिर बड़े सूमागों को अपने अन्तर्गत कर 
लेने के कारण छात्यों को संख्या मे अध्वासी भी बढ़े होंगे। सोधियट 
अथशाशी तथा समाज शाखी अकाश के लिये प्रश्तुत अपनी पुस्तकों 
मैं १६:६५ के ऑकड़ी को ही प्रयोग में छाते हैं। इसी प्रकार अधिका- 
स्थों ने इस बात की अजुसति नहीं दी कि युद्धोत्तर सास्को की बची टेसी- 
कोन डायरेक्टरी प्रकाशित की जाय, यद्यपि इस समय तक १९३९ को 
संस्करण विध्कुक बेकार हो चुका है । 


यदि अधिक्व प्रकाशित आँकड़ों के जागे कोई सोधियट के विषण 


में कुछ जानने का प्रयास करे, था कोई घुद्धिसंगत तथ्य भास कौ, तो 
यह आर्थिक गपछचर होने की शेणी से आ जावेगा, और यह तो भार 
ही है कि राष्ट्र को गहन बातों की रक्षा के छिये सोवियट कानून से बहुत 
अड्ठी से कही से कही सज़ा देने की व्यवस्था है । 
.. साम्यवादी दल के स्कूलों के छात्रों के अछाव जिन की पु -छछः दारा 
बड़ी सावधानी से छानबीन ओर फिर छानबीन की जाती है सत्र 
कहीं स्कूल में, भर्तों छी जाती है, अथश्ाश्र या समाजशाल्र के हातम्व 
के लिये यह परिस्थिति बढ़ी अजीब है। फिर भी सोचियद देशों की 
यही परिस्थिति है, और वहाँ की सैकड़ों बाधाओं में से यह एक बाधा 
है जिस के द्वारा विचार तथा क्वान के झुक्त श्रवाह को रोका जात है. 
जो मानबीय प्रगति के छिए नितान्त आवश्यक है | 

जहाँ तक विदेशी सम्बाददाताओं का सम्बन्ध है, उन के भेजें हुए 


सम्बादों से सोवियत अकाशनों से लिये आँकिड़े भी काट दिये जाते हैं । 


साइबेरिया-हूसी उद्योग धन्धों का गुप्त घर 


9७०० साकी से रूसी उपनिवेश स्थापित करनेवाले बराबर अपनी 
सीमाओं को पूर्व में साइवेरिया के विशट अनजाने इलाकों की ओर तथा 
उत्तर में जमे हुए आरकटिक समुद्र की ओर घक्केलते रहे हैं। दूसरे महा- 
युद्ध ने इस ऐतिहासिक ग्रगति को और भी बरू दिया क्योंकि जर्मन 
इसके के झम्मावचायुत्त इलाकों से बड़े से बड़े कारखानों को उड़ा कर 
यूशारू पवेल तथा उस के डस पार के अन्तहीन इलाकों में के आया गया | 


आज सोवियट का जार्थिक आकर्षण केस बराबर उसी तरह पूर्व की 
ओर जा शहा है। शुद्ध काल के रणबीति सम्बन्धी पाठों को अच्छी सरह' 
सीखा जा चुका है। उत्तर के इस्यके भी बराबर विकसित किये 
जा रहे हैं । 

साइग्रेश्यि की कुजबास याने कुजनेट्शक कोश्रके की खान, अध्य' 
बुशिया, दूर पूवे, दूर उत्तर, सर्वत्र विज्ञाल नये आत्मग्थेष्ठ औद्योगिक 
केन्ज' निर्मित किये जा रहे हैं, जो कच्चा माल तथा ईंघन के सम्बन्ध में 
ही नहीं, क्षम शक्ति तथा स्थानीय रूप से उत्पन्भ खाद्यान्त के अपने 
साधन रखते हैं । 


यूरार पर्वत के छोह! तथा इस्पात डत्पछन केम्त मैगनिदेगोरस्क: 
का सून्नपात भेंगनिदों पहाड़ के पास् १६२८ में हुआ था। यह पहांडु 


५६ 
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छोटे से पूर्ण है। इसी से केन्ह का बाल पढ़ा, और इसी से इस की 
विश्ञाछ भद्धियों के लिये छोहा भी मिलता है । १९३६ में यहाँ की जग- 
संख्या कोई १ छांख थी । अब थह जन्दाज है कि संख्या दुगनी हो 
गयी होगी । थह दावा किया जाता है कि मैगनिदोगोर्स्क की भट्टियों में 
जितना कोहा और इस्पात गछाया जाता है, उतनर जारशाही के जगाने 
के पूरे रूस में गलाया नहीं जाता था । 

सैशनिदोगोश्स्क की तुरूवा भें सियास का कारखाना एक बच्चा दै। 
यूराछ प्बतों की प्रधान माला के जंगरों में १६४० में पझुख्यतः मास्कों 
के स्हाछिय मोटर कारखाना से छायगे हुए यंत्रों के सहारे एक नया मोटर 
कपफखाना उस आस योजना के एक भाग के रूप में खोछा गया, जिस के 
अनुसार उद्योग-धन्धों को शब्रु की मार ले हृदा कर स्थापित किया जा 
शहा था। यंत्र के साथ-साथ लोग भी जाये । 

युद्ध के बाद इन में से अधिकांश को स्थायी रूप से जंगल में रहने 
के छिय्रे शजी किया गया, और सियास कारखाला फरता-फूछता रहा । 
इस सप्तय यहाँ टूकों का जब पैसाने पर भिर्भाण हों रहा है, और जल्‍दी 
ही सवारी की कारें सी मि्मित होंगी। इन बादों से कारखाने के हे 
जिद एक नया सोवियट नगर बस गया । ल्‍ 

मास्को के बहुत से कारखानों ने इसी अकार युद्ध के जमाने में पूछ 
की ओर बच्चे दिये, जिय में विशाल कागानोविय वालग्रेयरिंगं कारखाना 
है, जिस मे अपने कई भागों को यूराल में भेज दिया। युद्ध के कारण 
लेनिनभाड से जो उद्योग शम्धे हटा दिये गये, उप्र के मगर का पृ 
मक्‍धा स्थायी रूप से बदक गया है. क्योंकि जी कारखानों के साथ चये 
स्थानों में गये थे, उन में ले बहुत कम छोर्गों को छेनिनग्राड में छोटने 
की अशुमति दी गयी है। 


पछ ह ५9 


-थह छत हैं 


यह शब्यद रूसी इतिहास की धारावादिकवा पर एक अजीव टीका 
है के छेनिनप्राह से इन निकाछे हुए छोगों के पुथचेज जो जब अपने 
ब्रिय लगर ले जंगल में बसने के लिये बाध्य किये गये हैं, इसी अकाए 
फीटर महान के हारा थे २० ० साछ पहले उस समय जंगछ उच की नश्री 
शबषध्ञानी में बसके के छिये बाध्य किये गये थे । 

यराल इलाके का एक दूसरा मगर जो युद्ध प्रथास के कारण डत्पन्ण 
हा थह है क्रासलोट्ररेनस्क जहाँ विशार डोगोस्लोवस्की लछुशिनियमस 
कारखाना नासत हुसा है । जन-ख्या के जांकड़ी के अन्षाव व इस क 
बाजार का इसी से पता छमता हैं के यहां २० आधाश्क स्कूछ तथा एक 
इंजीनियरिंग स्कूछ है । 

सी प्रकार से उचित नाम शुक्त अध्वेस्ट नगर है, जहाँ अस्वेस्टस 
बनता है | इस वस्तु के विययांण में खोवियट सरकार चालू पाँच बापिक 
प्रौजञना में २० करोड झूवछ ऊगा' । 

सैगनिदोगोरल्क के कोई एक हजार सीछ पूव में पदिचमी साइबेरिया 

कुमनेटस्क इछाके मे स्टालिनस्क नासक नगर है, भहाँ पर गऊ जातु- 

बाला विशाल कारलाना है । ऋासि के पह़ेंके यहाँ पर जो कुजनेदध्क भॉंक 
था, उस में चार हजार जधिवासी थे | आज ध्वाकिवस्फ की आवादी 
१५०००० से अधिक हे | 

विशिव्य पाँच धापिक योजनाओं के फलण्यरूप कोहा और कोयले 
बच्चोग भंग के क्षेत्र में कैसेरोंओ का निमाण हुआ हे, यह कुमवेश्क इलाके 
का शासन प्रबन्ध तथा छोगषला सम्बन्धी केस है।इस इलाके में 
पोकोषीएय्श्क आस्डशेरो-दुडजेमस्क, और फेनिनस्क छुमनेटसकी मामक 


भलये लग बस गये हे । 
आयु नदी के निचे हिस्से में जो कि उन दिनों बिंकक्षक्क जंगछी 
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इलाका था कामसोमोफसक मामक शुत्रद्यों का लगए १६ साल पहिछे 
स्थापित कित्रा गया था । झास्यवादी घुबक संघ के पॉँच इजार छुबकों हे 
पिछ कर धस' मार को स्थापना का थी। जाओ इस शगा्ण की आवचादायग हुसू 


छा मे कपर है। इस के उद्योग धंचों मे सोपियट दूर पृत्र की सब से 
अड्डी घातु सिल् आयूर स्वाऊ इस्पात मिला है | यहाँ पर जहाज बनाने 
के पैसे कारखाने हैं, जहाँ महा सल्लुद्गामी जहाज भिमित होते है| इसी 


प्रकार कहे इंजीवियरिंग के काइडा ने हे । साथ ही ३६ शकूछ, १७ बहता 
और £ स्टैडिय्स भरी है। सोवियट संघ के घिलकुछ उत्तर परियर 
_नारे. पर जहाँ कोयछा झाथहीए आकशिक सहासागर में बढ़ 
ज्ञाता है शवेश्क नगर है, जो सोजियट अपाशइद घंगे का केस 


2, और मोचेगोरस्क है जा तॉबा वथा विकछ का एक उह्नस 


कर 


मदर हे? 
पिच्योश के कियारों पश बोरकझुश भासक बगर है। इसी के पास 


पिमोरामदी जा हाशआुद्य से मिलती है। १५४२ के पहिंले 
पियोश इलाका आाव्दध्कि का बीरात बर्फीझा इछाका था. पथपि श्स के 


पहुछे ही खाज करन बालों मे यहाँ कोधर्े की अच्छी सानों का जाविष्फाए 
फिया था। ह 
जब जमनों ने अपने हमले के हारा उात्जवास इलाके के कोयछों से 
सोविगट की चंचित कर दिया, तो सोवियद बोजना शासियों को पकाएक 
पिचोश इछाके के कोयले की याद जायी। फौरव बात की बात से रिकाई 
समय के अव्दूर पिचोश इलाके को झुख्य सोधियद रे लाइन से उत्तर 
जंगली के बीच से जोड़ते हुए पुक छाइव की स्थापना हो गयी । कोयले 
के खाच में मंशा छगा दो गयी,आर जआाज बंहाँ बड़े पंसाने पर फीयला 
जिकाक! जाया 
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इसी प्रकार वोश्कुटा नशर का भी जन्स हुआ, और इस में शब्र कई 


दस हजार निवासी बसे हुए हैं । इस में संगीत तथा नाव्यशाला के 
अछावा पुक्कत खानवियया सम्बन्धी स्कूछ भी है। यथा समय पिचोरा के. 
कोयले उत्पादक केन्द्र के साथ भेगविटोगोश्स्क इछाके का सीधा सरबन्ध 
ओड दिया जायगा, ओर इस भरकार यशल की इस्पात भिलों को 
से कर्म का कोगछा पहुँचाथा जायगा ॥ 

कंजाकिस्सान नामक सध्य एशिय। के प्रजातब्त्रीं में स्थित कारागांडा 
कोयके का अहत्वपूण उत्पादन स्थर है । गत शताब्दी ध्य भाग में 
पहले पहल बहाँ' कोयछे का पत्ता छगा था, और ऊपाकोव नामक एक. 
ब्यायारी ने इस पर हमेशा के लिये” अधिकार श्राप कर लिया था । 
कोइ पंतविश साल बाव उपाकोव के उत्तराधिकारियों ने इस जी तक काम 
में छायी हुईं खान को क्र खरीददार के हाथ बेच दिया, जिस ने इसे 
शक पृटिश कम्पनी के हाथ बेसा | इस कम्पनी से भी के एक ही 
जगह' से कोयला मिक्ाऊने का काम जारी किया | 

जाज कोड़ियों शॉफट काम कर पहे हैं, और अति वर्ष कई करोड़ इन 
कोयछा भिक्राछा जाता है, और भूग्भ वेशालनिकों का कहना है कि 
लाखों अश्व दन कोयछा अभी और (नकछेगा । १९३५ में कारागांडा में 
१६६००० छोग एहते थे, पर इस समय घहाँ २५०००० छोग रहते हैं । 

कजाडिस्तान में एक महत्त्वपूर्ण औद्योगिक केन्द्र बखाद है, जो तांबे, 
का एक बड़ा केन्द्र है । 
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झु[को में रहते समग्र अंतिम सप्ाहों में हमें इस बात का भीतरी 
ज्ञान हुआ कि सोवियट पुछिस किस अकार कार्य करती है । जिस 
आर्तवामे तथा भद्गता के कारण सावारण रुप से विदेशी इस दैत्य के 
जिसे हम “बीज” कहते थे बहुत घनिष्ठ सरपर्क से बचे रहते हैं, 
कन्हें बालापु लाक रख दिया गया था | 


अब वे ज॑गऊ से झलॉँक कर ही संतुष्ट नहीं थे । अब “चीज”? ने हम 
घरों की निजी एकान्तता पर हमका कर दिया था, वह अब हमएं कंधों 
के ऊपर से शॉँकती थी, भौर हमारी पीड पर उस की सांस जा कूगती 
थी । हम ले एकाएक यह अनुभव किया कि हमारे अमेश्किन पासपोों के 
बावजूद “चीज़'' के विरुद्ध उसी अ्रकार कोई कानूनी अधिकार नहीं था, 
जैसे हमएँ इर् गिदे करोड़ों सोवियट नागरिकों को कोई अधिकार 
जही था । | 


छेनिन ने अपने प्रसिद्ध लेख “शष्ट और क्रान्ति” में राष्ट्र रूपी य॑नश्न 
'को पक सग्म, अनियंत्रित, दमनकारी शक्ति के हूप में चिह्नित किया 
जी थोड़े से आदमियोीं के हाथों में सेना तथा पुछिस शक्ति के झप में 
असहांभ जनता पर अपनी इच्छाओं को छादता रहता है । गद्यपि 
खेमिन के मन में जराशाही का राज्य था, जिसे ने नष्ट ऋरशने पर तुझे 
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हमे थे, अब धोीवियद युछिस' रा्य इस जारणा की कारन से की 
नकल के रूप में प्रसाणित हहढे है । 

सोजियथ पद्धति ने जार की तानाशाह 
पाने लेगा, पुछिस बिशेंपकर जी तथा केदी को छे लिया! 
इस में इस उसराधिकार को हस शकाशर विश्तृत तथा पेना बनाथा कि 
लिकोझस प्रथम तथा रस की पुछिश और निकोरूस ट्विततीय तथा उस का 
आखशजन थाने गुश्त पुछिश' इन के सुकावके थे महज शौकिया काम 
करश्मे वाझे साहश होंगे | 

आए की सानाशाही सपने सं ले अप्छे दिनों में भी स्वतम्णता 
की कभी मे दबाने बाली आवाज को ख्पूण रूप से शुप नहीं कश सकी 
थी। उम्वीयवी सदी के झाशी बोमिक देत्थी ने ज्यामरण सरकार के 
संशय छोष्ा छिया, औएश यद्यपि कई बार हन पर अथकर अत्यायार हुए, 
फिर भी उन्होंने खत गहीं छोड़ा । पर वतंमान शास्कगण सुशिकलम 
गीगोछ, बलिवय्की, स्टापिटकोव-इचेडीस या दालश्शाय को इस के अत्या- 
चारों की मिल्‍दा काने, इस के अम्यायों की आछोघता करने, इस की 
आत्मश्फीति को. फोड्म अथन्षा इस' की चोक्रेबाओी का मजाक, उड़ाने 
भही देंगे । ये इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि किस प्रकार जरा 
भी असंतोष था विद्रोह को आरम्भ में ही गछा घोंढ कश मार देना 
चाहिये। जार की तामाशाही और सोवियट गुछिस राष्ट्र में फर्क यह 
हैं कि जब कैनिन को साइवेश्िया में देश निकाछा दिया गया था, तो 
डच्हें अपने साथ अपने पुध्तकारूय को के जाने तथा क्रान्तिकारी लेखन 
को जारी रखने दिया गया था । 

जाश्शाही के जमाने में व्यक्ति को तानाशाही की खशासख्यालियों 
के मुकाबछे में छुछ संरक्षण प्राप्त थे, पर सोवियद व्यवहार तो 
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किसी प्रकाश के अविच्छेश मानबीय आधिकार सथा अपनी शाक्ति के 
फ्काधिकाए में किसी प्रकाश की सीमा को स्वीकार नहीं काता 
सामाजिक ेका था शवनापा के क्रम की उछदगते क्र ऑोवियट 
शाह म॑ मो जरता की इच्छा से बनता है, और मा उस की उपज मे । 
नागरिकि ही शाप की उपज समझे जाते हैं, औए उम्दें केक ऐसे हे 
झअधिका। तथा स्वतस्थ्तायें प्रा हैं जिल्‍्हें राषष् छथ को देता है, & 
शध्ट्र को यह अधिकार है कि अब घाहे तब इस जधिरारों को भी मोौकृफ 


बड़ी अजीश बात हैं कि शोवियट का स्थक्तिन विधान बहुत से 
नागरिक शचिकार देता! है. जिन में छापेखानों, बोलने, सभा करने की 
 स्वतन्भता है, म्यायपूर्ण शुकइशा तथा आअदाछतों दी स्वतन्न्नता की 
गारम्दी है । पह सोखियठ के कथित सुक्त चुनावों तथा सोषियद संसन की 
धबरह ये सारी बालें केवल दिखशवा मात्र हैं 
शक्ति का सारा याने सारी शक्ति गृह मंन्ञारूम में जिस के रूसी गा 
के प्रथम अक्षरों को छेकर एस, दी. डी. बनता है न्‍्यस्त है । इस के नाम 
मात्र से ही झोवियट रस में लोगों मे कंपकेपी भा जाती है, थहों तक कि 
बाहर भी इस का दवदबा छाथा हुआ हैं । 
एम. वी. डी. अपने कार्यो के लिये ऋ्रेमछिन के उच्चतम मैतृवर्ग के 
अलावा किसी के अति जिम्मेदार नहीं है। किसी भी मंत्रातय या सर- 
कारी संस्था को यह साहस नहीं है कि इस का विरेध करे, और में ने 
देखा है. कि ऊँचे से जँचे अफसर इस के जक्षरों को देखते ही कॉपने 
लगते हैं 
जिस अकार से सोवियट विधान सारी व्यक्तिगत स्ववच्धताओं को 
काशजी झूप से आबता है, पर उन्हें व्यवहार में महीं छाया जाता, 
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बसी अकार से छोकतांग्रिक समाज की सारी शब्दाबठी अपनायी गयी 
है, जीर एक अजीब प्रक्रिया से प्रत्येक शब्द को बिलकुछ उस का पिरुद 
अर्थ दिया गया है । 

इस प्रकार “छोकतस्त्र”” के बहाने “अधिनायकत्य?”, 'हृच्छाकृत” 
के बदले “बाध्यवामृरूक?”, “स्वतस्त्र चुनाव” के बदछे “एक दलीय 
बिल्कुछ जबरदस्ती से पर्त्नी ढछबाना??,“शांतिपिय” के बदुछे “सुद्धप्रिय”!, 
बढ़ा जाय तो अधिक गलती व होगी । 

सोवियट पद्ूति के अनुसार भूमि, उद्योग धंधे तथा अन्य राष्ट्रीय 
घन की सरह छोग सरकारी सम्पत्ति बन गये हैं। इस प्रकार यह राष्टू 
का अधिकार बस गया है कि व्यक्ति क्‍या पढ़ता है था स्लोचता है 
यह उस का नियंत्रण करें तथा उसे सब तरह से क्नधिकृत सृधमाओं 
थे बचाने | 

इसी छिए शप्टू को यह अधिकार है कि वह नागश्कि को यह 
बताता है कि बह कहाँ रहे तथा काम करे, उसे अपने काम तथा 
वासस्थान से अपने पहले अद्धा दास पूर्वजों की तुछना में अधिक इृढता 
से बाँच दो । 

इसी छिये राष्ट्र को यह अधिकार हैं कि वह उसे बताये कि बह 
किस से शादी करे जौर किस से न करें, उस के किसने बच्चे हैं या नहीं 
हैं, उन की संख्या पर उसे सज्ञा अथवा पुरस्कार दे । 

इसी लिये शहर को थह अधिकार है कि वह उम्र के पन्नों को खोले, 
उसे बुछा कर पूछे या धसकाये, बिना किसी बहाने था जवाबदिही 
किये उस के घर की तछाशी के । 

अंत में इसी किये उसे यह जधिकार है कि जब चाहे तब उसे जो 
थोड़ी बहुत खकतने फिरने की स्वतंत्रता मिली है, उसे गिश्पतारी के 


था 
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डर छीन के, और कोई देवियस कार्पस भी ने हो सके । 

सोचियह संघ से कोई भी सरकार पर सुकहसा नहीं चछाता, और 
न उस के कार्यों के कानूनी न होने पर कोई झगड़ा करता है। तानाज्ञाही 
शक्ति के भयंकर दबाव के विशस व्यक्ति को कोई भी कानूनी संरक्षण 
था प्तिकार प्राप्त नहीं है, यह निर्देय की दया पर निर्भर है। 

मुझे स्मरण है कि कैसे सोवियट संघ से प्रकाशित हास्य रख्त के 
साप्ताहिक 'क्रोकीडिल! ने एक बाश एक अमेरिकन जेर के आजम्म कैदी 
की कहानी छापी थी जिस ने प्रकाशक पर दिवानी दावा किया था 
ओर विजय हुई थी। ऐसा माल्म होता है कि क्रोकोडिक को इस 
कहानी में हास्य रस इस छिये ज्ञात हुआ कि आजस्म कैदी ने सुकमा 
जीता था। भला शघोवियद संघ में कोई इस बात की केसे कंब्पणा कर 
सकता है कि आजन्म कैदी मुकदमा जीत सकता है । अमेरिकन काूनों 
के अनुसार आजन्म कैदी के भी कानूनी अधिकार हैं, यह 'क्रोकोडिल! 
की बुद्धि के शहर था | 

रंष्ट्रीय सम्पत्ति के रूप में नागरिक के सम्बन्ध में घाश्णा इस 
बात को बताती है कि सोवियट नागरिक यदि निष्कान्त है, तो वह 
चाहे छोटना। चाहे था न चाहे सोवियट सरकार यह क्‍यों समझती है 
कि उसे घुला लेने का अधिकार उसे है 

सोबियट पद्धति में ब्यक्तितव अधिकारों की अस्वीक्षति के साथ- 
साथ अपने नागरिकों को बाहर जाने देने का अधिकार भी अस्वीक्ृत 

| जब सोविश्रट नागरिक बाहर जाने की दरस्वहत्त देते हैं तव पुछिस 

शह्ट्‌ के तरीके सब से स्पष्ट रूप से सामने आते 


हि 


के । 3 ५ 

हि शश्ला श्र 
कीरिकि मे अचलित एक कहागा या है के इवान पेट्विच बासक एक 
ब्यातति सरकारी काम गर रूस से बाहए सजा गया । उस मे बाश्सा 
जहाँ बह पहलछे पहछ वहरा गुरू सचिवाछय को वाश दिया “पझुदा जौए 


क्र, 


स्वतन्प पीछिण्ड की अगर?! । इस के बाद उस ने जाग से तार दिया 'झुत्त 


के 
शः 


आर स्वलाम्त्न संकोस्छीवा।किया की जश्रा? | 


इसी प्रकार से पेटोविय में झमानियां, बलूगेर्या, हंगरी तथा 
अन्याल्य झूस के पिछलगुए देशों से तार दिये । इस के बाद बहुत दिनों 
तक डस का कोई संदेश प्राप्त नहीं हुआ | फिर स्विटजरलेंड से यह 
संदेश आया “मुत्त और स्वतम्त्र पेट्"ोविच की जय” | कहानी के अनुसार 
मास्की ने इस विशेष ईवान के विषय में इस के जागे कुछ भहीं सुना । 


विदेशियों की सोवियण पत्नियाँ जो वर्षों से विदेश में अपने पति से 
जा कश मिलने की चेडटित हैं, तथा वे पति जो अपनी शी तथा बच्चों को 
सोवियट दायरे से सुक्त करने के छिये चेटा कर रहे हैं, यह कहानी बड़ी 
हुः/खद तीक्षणत रखती दे,भोर इस से कोई हँसी की बात नहीं है। उन के 
विकद छीह यवनिका कोई सूक्ष्म चर्चिकीय उत्प्रेक्षा नहीं, बल्कि बहुत ही 
कडिय तथा अभेद्य वस्तु है 

इस सम्बन्ध का जो रेकाड है, उसी से इस की कहानी बतायी जाय | 


१०३६ 


कोई रहता : 


जु| 


गत नी वर्षा में अमेरिकन भागस्किों की कोई २५० किया इस छोड़ने की 
अशुमति माँगिती रही हैं। इस में से १५. सिखा गास्कों के अभेश्शिव 
पृताबास के मूसपुं सदस्यों के साथ विवाहिता हैं । ९५५ सखियाँ संयुक्त 
शहष्ट भसेरिका के युद्धकालीन बीरे की पत्मियाँ है । 

दूताबास के सदस्यों बी लियों के अतिरिक्त बाकी खित्रों में से बहुत 
बड़ी संख्या उम छोगों की है, जो पूर्वी पीडैण्ड, बहिझ सदस्य शाह सथे- 
बियर था बेस्थराविया की हैं, और १९१५ के पहले विवाहिता हुई थीं 
याले झोमियर्श के द्वारा ये भुमात अपने जव्चगंत कर छिये जाने दथा 
इन के अधिवा।लियों पर खुद व खुद सोवियट भागरिकता स्यत्त होने 


2 


॥हछे ही हम की शादियों हो चुकी थीं । 
अंक सोविधशट हाथ में कली भी किसी नागरिक के देश के बाहए 


जाने आने के आधकार की स्वीकार बहीं किया है, इसछथे निगल यह 
! कि सीबवियद बागरिंकों को केबछ राष्ट्र के हिल थे ही बाहर जाने दिया. 
झाधा है । व्यक्तितव काश्ण चाहे जितने भी अरूरी हा एम « बीं० डीं* 
अफसरों की आँखों में तुष्छ हैं, और वे ही बाइर जाने की असुसति देने 
के अधिकारी हैं । 

फिर भी छुछ साझ पहले तक अमेश्किन नागरिकों की एक या दो 
सोचियद स्षियों को प्रति वर्ष देश के बाहर जाने की आज्ञा दी जाती थी। 
पर १६४४ के अगस्त से यह भी मना हो गया है । 

इस सम्बन्ध में एक और कदम १९४७ की २५ फंरवरी को यह 
सदा गया है कि सोवियट सरकार ने यह हुक्सनामा निकाछ दिया कि 
कोई भी सोचियटथ नागरिक विदेशियों से शादी व करे | हृदय के सासकों 
में इस भरकार के कानून बनाने के भद्दे अयास के सम्बन्ध में सोवियद 
मेतताण बहुत गर्वित भहीं हैं, और न वे इस बात का ज्यादा विज्ञापंत 


पृछ 4 


यह रूझ 


कश्ना चाहते हैं, यह इसी से प्रकट है कि इस सम्बन्धी घोषणा को उच्च- 
सम सोवियद के सरकारी पतन्नक' में ही प्रकाशित किया गया है, जिसे 
'बहुस थोड़े छोग पढ़ते हैं । 

जहाँ तक में जानता हूँ यह हुक्सनामा आम सोवियट पत्रों में न तो 
अकाशित हुआ, और न इस का उल्लेख किया गया। जब हम पहले- 
'पहले किसी रूसी से इस बात को कहते भे, तो वह इस पर विश्वास 
नहीं करता था । जव-जब संवाददाताओं ने इस. खबर को वाहए भेजने 
की चैट की तो इसे सेन्सर मे रोक छिया । 

यह कानूस विशेष कर पाशविक इसलिये हो जाता है कि प्रयास 
यह है कि इस कामून को उन शादियों पर भी छागू किया जाय, जो इस 
से पहले हो चुकी हैं, और यह चअएहती हैं कि ऐसी शादियों के पति- 
पत्नी हुलिया के एक दूसरे से दृश्स्थ इलाकों में जीवन ध्यत्तीत करें | 
पुछिस राष्ट्र का साश! दबाव इस बात के लिये छगाया जाता है कि ऐसी 
शादी दुद जाये । 

यह इस तरह से काम करता है, जब कोई पत्नी बषों अतीक्षा करने 
के बाद बाहर जाने का अन्लमति-पत्र मांगने के किये यात्रा अचुभति-पत्र 
विभाग में जाती है कि उस की दरख्चास्त का क्या हुआ तो एक 'सहासु- 
भूतिशीर! जफसर उस से मिलता है, जो हरे वेज्ञ रंग की मेज्ञ के उस 
पार से जहाँ उस की फाइल रक्‍्खी हुईं है, उसे यह 'पिठतृयत” पशमश् 
देला है-- 

“नागरिका, क्या तुम सचमुच निश्चित हो कि तुम अमरीका जाना 
चाहती हो ? उधर से जो खबर जा रही है, वह तो तुम जानती ही 
होगी। अब वहाँ अर्थ शंकड सिर पर है, किसी भी दिन तुम्हारा पत्ति 


"है कद 


कोई रास्ता महीं' 


बैेकारी का शिकार हो सकता है. और तब तुम्हारे छिय्रे भूषों मरने की 
नौबत आयेगी ।”? 

थोड़ी देर झहश कर झानों इस भयंकर चेतावनी को दिछ मे पैठने का 
समय दे कर वह अफसर फिर कहता है---“/इस के जछावा एसी होने के 
नाते तुम पर सत्र संदेह किया जायगा। अनअमेर्कित कार्यावर्सी 
समिति तुम्हारे पीछे पद जायगी | तुम्हें एक मुहूर्त के छिय्रे भी शान्ति 
न सिकेगी । और याद रक्‍्खों कि थह जाना हमेशा! के लिये जाना होगा। 
फिश कभी तुम अपनी जन्म भूमि में नहीं आ सकती ।”! 

थोड़ी देश दहर कर अफसर फाइल में डेंगली चलाता है | हब की 
बार जब वह बोछता है, तो डस के सहानुभूतिपर्ण लहजे में परिवर्तम 
हो कर कड्ाई आयी है | वह कहता है - '“नागरिका, तुम्हें अनुमति-पत्र 
मिलने में देर, शायद बहत देर हो |” बात यह है कि सोषियट व्यवहार 
में बिदकुछ इनकार कर देने का तरीका नहीं है 

फिर बह कुछ समझाने बुझाने के रहजे में कहता है,.. तुम अभी 
जवान और सुंदर हो । क्‍या इस में कोई तुक है कि तुम अपने जीवन के 
सब से अच्छे बर्षो को एक विदेशी के छिये न कर दो ९ क्या वह इश्च 
दान के योग्य हैं ? भाखिश हमारे सोबियट युवकों में क्या छुराईं है ९ 
अपनी चारों तरफ देखो |! 

इस के बाद वह घीरे घीरे ऋद्ध होता हुआ फठ पड़ता है, “में 
यह समझ नहीं पाता कि क्रिस भ्रकार तुम ज्ञो कि दावा करती हो कि 
तुम एक देशभत्त स्ोचियद नागरिक हो! एक असेरिकतन के किये अपने 
जन्मसिद्ध/ अधिकार तथा सोवियट जम्यभूमि को जिससे तुम्हें पैदा 
किया और शिक्षा दी, छोड़ने के लिये तैयार हो गयी हो ।!! 

यदि इस बिंदु पर वह सक्षी यदि कुछ सावसिक कह का पद 


१०९ 


दे 
पडू जाता हैं, कहता 


डे मै लब्धारी भावनाओं 

8 पुन, छुचा, बागारकोा | # सच्चा आधनाओं का उस पुचाना 
८ है 

भहीं चाइसा था, मे केदछ छुपे अच्छा सकाह ने हा था। यह एक 


अफसर के मास महीं, बढ्क एक बृझ देशवाली के मात दे एहा था । घर 
$ कर पछसे पर अच्छा तश्ह वचाए कर! |! 
घर भें यदि बह अपने पिचा माता के साथ रह रही है, और सम्यच 
रद 
ध 


8 कि उसी झमरे मे शहदी है, थो उस पर वशबर छा जाता 
है। उस के परिवार बाछे कहते हैं, “यदि तुछ अपने जीवन की सष 


कशथा चहती दो, मी केश शकती है, पर तुस्े हमारे जीवमों को 
हैं। विदेशियों के साध मल खिला चार 
गुण ने हम छबको ए/णिल्ष की देख-ऐेख और जाँच का शिकार बवादा है। 
पु हम छार्गों को पैसा कश ही सानोगी। सब सो खतम करों | झश 
अभेश्किय के वा में [छ जाओं। किसी भी इाछत में तुम धहदों पहुँच 
नहीं सकती |?! 

शायद उस री की तथा उछ के पर्थार की और भी परीकों से 


८ द्राल के छा 5. 5; पट: 7 ६०९००) 
भष्ठ करने दा अशिकार धहीं 


|. 


मेंग किया कान, कहीं ऐेजिस्ट्रेशन की बाल उठायी जाया, तो' कई 


|] 
बात । जबदी में था देर में छछ थोड़ी सी बहुत इद पत्चियों के अतिरि 


ध का न] के 
शाकी शंब खरे घटना सेफ देती 8, और विवाह-विच्छेद फी परख्याइत 
के देती हूँ। गेसे भमासणों मे जव्यन्त कहें झोवियट विधाह-विच्छेद 
सम्बन्धी कामूल फीरन खीछे कश दिये जाते हैं । झाधएण होश १९४ जिस 


मुकदमे मे महीनों सका जाते हैं, वह दो ही चार दिनों मे समाश 
ही जाता है| कानूम की यह जो सांग है के शोनों फरीक अद्गाऊत में 
उपस्थित हीं इस मामले हे छीछा कर दिया जाता है 

बस के जपमाध पर मानों चार याद छगाने के लिए ऐ इस 


3 
4] 


। है है| हक 


कोई शब्ता सही 

' किये प्छ््ज्ञी किया जाता हे कि बह झायशनिक झाप मे अपने पति की 

मिन्‍्दा को; उच्त के देश को स्वीकृत तरीके ने बुध बवावे, और अपनी 

इस “इच्छा” को प्रकाशिव करे कि बह अपर्दी प्यती प्रोषियद भूसि 
में रह भा चाहता हैं । 

ओ थोडीन्सी छद्॒कियाँ अपने हुदण की इच्छा पर डडी रहती हैं, 
जग पर झुरी तरद बीतता है। एक अमेरिकन वैदेशिक सेना में लिशुक्त 
अफसर की एक शसावियद पत्नी थी। जब माप्जनाशओा काम घमाय 
हो गया, वो उस अफसर को अपनी ही तथा छोते बच्चे की वहीं 
छोड कर चक देना पथ्चा क्योकि उन्हें बाहर आने का अनुगवि-पत्र 


8: अहीने बाद वहाँ पर शुह ध्यकवस्थापक आया। खूथ में यह 
व्यक्ति शूड़ों का प्रशासन सो कस्ता ही हे साथ हो साथ खुफिओं का भी 
काल कर्ता है । उस थे जा कर यह कहा कि भव बढ की जो झपने पिता 

'झाता के साथ गहती थी, इस फ्छैट में रह यहीं सकती, उदे 
जाना पड़ेगा | जब बह जी बोली के उत्त के आने के छिय्रे छाई स्थान 
लहीं है तब शुद्र ध्यवस्थापक बोछा,,,अन्ेरिकर्मों के पास जाओ, वे 
हुहारी देख-भाक करेंगे [१ 


श्र 


बस शी को दूतावाध में रहने का स्थान दिया गया, जाए साथ 
ही कहीं. पर बर की देखभाल करने का काम भी मिल गया । एक 
धर्वाह बाद वह बाजार जाने के बाद फिर नहीं छोटी, ओर सब से उस 
के सम्बन्ध में फुछ मास नहीं हुआ। बेदेशिक संत्राऊुय के सामने 
जो राजनयिक तरीके पर खझुचना भेजों गयी बस का जैसा कि बराबर 
होता है कोई उत्तर नहीं सिका । 


११॥१ 


केश्वल अमे रिकतों सथा अंग्रेजों की सोवियद स्थ्रियों को ही बाहर आने 
व दिया जाता हो, ऐसी बात नहीं । चहल के भूतपू शजदूत के पुत्र 
की सोवियट पत्नी का मामछा संयुक्त राष्ट्र के सासने आ खुका है। 
झीक राजदूत की झूसी थी के साथ भी ऐसा ही हुआ । दोनों मामझों 
में राजदूत की पदवी का भी बीसा बिभाग पर कोई असर नहीं पड़ा | 
अमेरिकन नागरिकों की शोवियट खियाँ उस संख्या का एक छोट सर 
भग्मांश सात्र हैं, जो सोविय्ट संघ छोड कश अमेरिका जाना चाहती 
है । कोई ५,५०० दश्ख्वास्तें अमेरिकन दृतावास में इस आशय की गत 
& झाछ में आ चुकी हैं । 

तुझनए्मक भिन्रता के थुग में भी एक साधारण सोवियट नागरिक के 
छिये अमेश्किव दूतावास में पहुँचन! बहुत साहस तथा इृदता का पहि- 
चआथक थआा। दूतावास में कौच जाता है, और आता है, इस पर 
चौबीसों घण्ण सादी वर्दीचाझे खुफियों की दृष्टि रहती है। यदि कोई 
भी “अनधिकृत” व्यक्ति वहाँ पहुँचे, तो उस का पीछा किया जाता है, 
और शायद उसे मजरबन्द कर लिया जाता है । 

दूतावास के नाम छिखे हुए पत्र बराबर खोले जाते हैं, और चाहे 
थे पत्न पते पर पहुँचे था न पहुँचे, एम, वी. डी. उसी शमय से 
पश्च छेल्क के सम्बन्ध में ऐसी दिछचरस्पी छेता झुझ करवा है जिसे और 
कुछ भी कहा जाय मिश्रतापृर्ण नहीं कहा जा सकता 

अतपुव यह बुद्धिसंगत रूप से मास किया जा सकता है कि यदि 
वूताबास में एक दरख्यास्त पहुँचती है, तो अति द्स्ख्वास्त पर दस 
बीस ऐसे छोग होंगे जो छिखना चाहते थे, पर डर के मे नहीं लिखते 
था बिन्‍्होंने पन्न लिखा, पर उन का पत्र बीच में ही शोक किया गया | 
यदि पएकाएक जंजीर तोड़ दी जाये, तो यह कहा नहीं जा सकता कि 


१ हे ५ 


कोई रास्ता नहीँ 
सब से अधिक अमेरिका जाने को तैयार होंगे 
इन में से काई दो हज़ार ने अम्रेरिका नागरिकता के लिये 
दावा करते हुए दरख्वास्त दी। बाकी कुछ छोगों ने अमेरिका से बलसे 
के लिये दरख्वास्त दीं | जैसा कि छियों के सम्बन्ध से बताया जा बुक 
इन दर्सवास्त मेजने बाले छोगों में उन करों सब से अधिक संख्या है 
जो उन इलाकों के रहने वाछे हैं जो अभी दाल में झूस में सिछा छिये 
गये हैं, और इस कारण खोवियद कानून के अनुसार खुद व खुः 
सोवधियट नागरिक हो गये । 

जहाँ तक भालूस है ३,५०० वरख्वास्तों के से केचछ ७३ छोगों 
को सोवियट संघ के बाहर जाने की अशुमति सिछी । इन में से ७४२ 
को सोधियट नागरिक कर के दावा नहीं किया गया । ३३ को अमेरिका 
नहीं बढिक पीलेंड में जाने की अनुमति मिली, क्योंकि पोछ-पोवियद 
देश प्रत्यागसन समझौते के अनुसाए प्रत्येक पा के सम्बन्ध में यही तथ 
हुआ था और मे व्यक्ति पोल नस्क से उत्पन्न थे । 

१९५४७ से नीति परिवर्तत के साथ-साथ ढकना बिलकुछ बन्द कर 
दिया गय! । उस साहू केवल ऐसे ३ सोवियथ नागरिकों को बाहर ' 
जाने की अजुमति मिली | दो मामछे तो भूतपूर्व अमेश्किन पर सोवियट 
मागरिकों की विधवाओं से सम्बद्ध थे। इन में से पुक्त स्त्री के दो छोटे 
बच्चे थे । तीसरा मामा पुक् अमेश्किन मागरिका के नाबालिग बच्चें 
के सम्बन्ध का था, जो एक सोवियट नागरिक को एक बिधवा थी । 

१९४७ में इस श्रेणी के किसी भी सदस्य को बाहर जाने की 
अन्ुभति नहीं दी गयी, जौर केवक एक गैर अमेरिकन नागरिक को सोचि- 
यद भूमि छोड कश अमेश्कि! जाने दिया गया। यह एक यहूदी लबृका 


हजारों रूसी मेसे निकलेंगे जो कहीं भी जाने को सेगार हैं, यत शायद 


ते ८2 । 
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यह रूस है 


था जिस के मॉ-बाप नात्सी बज़श्वन्द खिविरों में भार डाले गये पे 
और उस का एकमान्न श्श्वेदार उस का चाचा अमेरिका में था । 

अमेश्कि बागरिकता के दो हज़ार दावेदारों थे ६०० के दावे मान 
किये गये हैं, पर केवकछ एक सी के दावे अध्चवीकृत किये गये हैं। 
केबछ २०० मामलों के अछावा जिन के सम्बन्ध में अभी फैसला होना 
है बाकी मामलों पर सूचनाओं के अभाव के कारण कुछ हो. महीं पा 
शह्ठा है, क्यों कि इस छोगों ने जो पहले-पहल एक बार दश्ख्वाध्त दी 
था आप कर मिल गये, उस के बाद उन के सम्बन्ध में कुछ सुनायी 
नहीं पड़ा । 

हमारे दूतावास की तश्फसे औओ पश्म भेजे आते हैं,छन के क्षाथारणत: 
था तो कोई उचर नहीं आते, या वे ज्यों के त्यों बिना खुछे हुए लौटा 
दिये जाते हैं । 

फिर भी यह अशुधान लगाया जाता है कि सोवियट संघ ने १८ 
सौ ले अपर ऐसे व्यक्ति हैं जो अग्रेश्किल भशगरिकता का दावा करते घ् 
ओर जो अमेरिका में लौट जाना चाहते हैं, पर उन्हें सोधिय्ट की और 
ले बाहर जाने का अजुमति पन्न नहीं मिर रहा है| इस मे से अधिकांश 
को सोवियद संघ अपने भी नागरिक बताता है, सौर वह ह्िशट्रीयता 
की सरभावना नहीं सानता | १६४० से इस में से कैब १७ ध्यक्ति 
बाहर जाने दिये गये हैं, पर १९४६ के बाद वो किलली को भी जे 
नहीं दिया गया । 

अल्तमुक्त किये हुए इलाकों में पैसे बहुत से व्यक्ति थे जिन्‍्हें सोदि 
बद संघ घि५ढेशी नागरिक कर के सानता था, इस छिये थे उग उजाकों के 
जअन्यखुत्त कर दिथ जाने से सु खुद सोवियट नागरिक गहीं हो जाते 
थे | विशेषकर ऐसे मामले पोकिश तथा किशुवानीय इलाकों में मे जहाँ 
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कोई शब्ता नहीं 


छोग जो अमेरिका से एहते थे था अमेश्किन मागश्किता प्राप्त कर चुके 
या बहाँ पर पौछिश दथा लिशुवानीय माता-पिता से उत्पन्त थे, आीर 
केवल यहाँ पर अमेश्किन पासपोर्ट छे कर आये हुए थे । 

आारणण में सोशियट अधिकारियों ने इस परिस्थिति को मा पेले 
छोगों को विदेशियों के हुए में रहने का जनुमते पत्न दिया था | १६४७ 
दक इन में से बहुतों को देश छोड़ कर जाने दिया गया, पर यीज्ति में 
जो परिवर्तन हुआ उस से इस पर भी प्रभाव पड़ा, सौर १६४८ में ४५ 
शरमेश्किन बायारिकों में केवट तीय को बाहर जाने दिया गया । 

दूसरों ने जिन्होंने अपने अमेरिकन पाह्मपोरों को इस छियरे पे किया 
कि उन्हें बाहर आने का अजुमति पतन्च मिछे, भह देखा कि उन के शक्ष- 
पोधे तथा विदेशियों के रूप में रहने छा घजुमधि पतन्न जब्त कर किसे 
गये, और उन्हें सोबियट बागरिक कर के घोषित किया गया । कई बार 
पैशा हुआ कि पतियों को अमेरिकन वायरिक के झूप से बाहर जाने का 
अशुभति पत्र दिया गया, पर उन की था तथा बच्चों को उस के साथ 
जाने था जा कश उस से मिल ने से रोका गया | 

उन इलाकों में जो सोबियंद के अधश्यमुच्त किये गये थे ट्विराप्रीयता 
चाछे कोर्ों की यह स्वतब्तता थी हि ने दो में से एक की नागरिकता चुन 
हे । हाँ उसे यह अधिकार तो बहा था कि साथ ही साथ दो देशों का 
नागरिक रहे, फिए भी व्याख्या मे काफी उदारता दिखायी माली थी | 
इस गरकार ले अमेरिकन नागश्किता के अधिकार युक्त कई व्यक्ति दरों 
तक पोऊेंड या छियवानिया के सागरिक के रूप में रहते थे, और फिर 
अमेश्किन पाक्षपी्ट पर देश छोड़ कर चले जा सकते थे । 

अब झोवियट के अधिकारी पेता सोचते हैं कि जिन छोगों को इस 
कैशों की मागरिकिता किसी भी प्रकार से शाप थी, चाहे थे उसे काम में 


जे #र 
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हि 
बह रूख हूँ 


न छाते हों, फिर भी झोवियट संघ के मज्वसुत्ता होते ही वे सोवियद 
मागरशिक् बन गये । यह समझा जाता है कि इस सम्बन्ध में उद्ध व्यक्ति 
के मत का कोई महत्व नहीं है । 

अमेरिका की चंदेशिक सेवा इस सम्बन्ध में इस भकार से फँसे हुए 
अमेरिकन नागरिक छुछ भी संपक्षत नहीं दे सकती, क्योंकि यह 
लोग जिन इलाकों में रहते हैं, थे उन गिर्दिंट हाई के बाहर हैं जिन में 


 . हक 


शजबं।यकराण वमत करते हैं, लथां वे गहरे से बाप इलाका 3] 


सारकों का असेर्किन दूतावास जो कुछ भी कर सकता है, वह' 
इतना ही है कि बह समयन्‍्सवय पर बेदे!शक अंभ्राक्षय को कुछ स्मारक 
पक्ष भेजे । ये प्रतिवाद साधारण तौर पर छुने नहीं जाते। जहाँ तक 
कि हिराष्ट्रीय छोगों या सोवियर नागरिकों की बाल है, ऐसप देखा गया 
है कि यदि दूवाबालों की तरफ से उन का मामछा उठाया जाता है 
मो उस से उब के अमेरिका जाने की सम्भावना को किसी प्रकार उच्यतः 
न कर दूसरी ही दिशा में उन को यात्रा! के लिये वैयार कर देता है । 


जन अनबन हनन सस्कका- 
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शुद्धियाँ के परिणाम 


हथु][वियर: संविधान में एम. वी. डी. के क्या कार्य सथा कोन सी 

दाक्तियाँ हैं यह बताया बही गया। यह वहीं शँविधाल है जिस # 

शक स्टेप्प संसद को देश की सब से बढ़ी. न्‍्याग्रपालिका संख्या बताता 
गया । 


बृद्ध अकार संविधान में एम. वी. छीं. का वाम ने भाने से उसे 
कोई अपनाव का बोध नहीं होता । इस के विपरीत यह सिःखवेह रूप 
से इस बात को सायसन्द करेगा कि उस के अधिकारों को परिन्ाषा 
की ज्ञाब, क्योंकि परिम्ाण साभे श्ीमित क्र देवा है । 

एम वी. डी. सोमियट पद्टुति के केन्द्रीय स्थान पर पहुँच गया 
इस का रहस्य यह है कि उस के छिये किसी अकाए का कानूनी ढॉया 
नहीं बनाया गया। यह एक अबाच श्षक्शक्तिमान पुलिस शक्ति है 
जिसे व्यावहारिक संगठविक रूप दिया गया है, थाने केनिन की 
परिमाषा के जनुसार यह सब अथों में 'दसन का एक यंत्र” है | 

एस, वी, डी. कोई ऐसा विष्य नहीं है जिस को के कर कोई शोबि- 
यट छात्र मास्टर था डाक्टर की डिग्री लेना पसन्द करे । एम, वी. डी, 
दिन की शेशनी के झुकाबले में किसी बन्द जगह में बहुत ऊँची शक्ति के 
शदीघ बल्यों को पसन्द करता है। यह अखबारों से बचता है, और 
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यह हद है 


साधारण खूपय से इस की भावनए्यों की कदर की जाती हैं | झट 
करण किसी सोवियद सूत्र से एम, वी दी. की प्रकृति, डाँचा, तरीके 
ओर शक्तियों पर कुछ जात नहीं हो क्षकता । 

इस छिये हम सोधिवठ न्याय मंत्री के, पी, गोरणेनिन के और भी 

अधिक कृतज्ञ हैं कि उन्होंने एम. थीं. डी. की उत्पत्ति तथा आरम्भिक 
विकास पर एक संक्षिस् पर रोशनी देने बारा वर्णन पेश किया | गोर- 
शैलिम का कहना है कि १९१७ के दिसस्वर में जब सोवियट शासम 
अभी के सपाहों का बच्चा भाज था, तो उस समण फेलिम्स वेश: 
निस्की के समापतित्व में एक विशेष आयोग नियुक्त हुआ । उस रामय 
इस' के सामने यह उद्देश्य थे : 

(३ ) से रूस में चाहे कोई भी इस की छपेट में आधा हो, इस 
बात का पता छगाना कि कौन परलिक्रान्धिकारी तथा तोड़- 
फोड्न्यूछक कार्य कर पड़े हैं दथा उन को समास्त कर देना । 

(९ ) इन्हें सैलिक क्राश्तिकारी ड्विध्यूनछ के स्यायाऊुय के शासने 
पेश करना, और इन उपादानों के झ्ाथ संग्राम के उपायों 
का आविष्कार करना | 


५0... 


इस प्राथमिक आदेश पतन्न में इस वयी संस्था पर विशेष रोक लगायी 
गयी थीं । यहा कहा गया था कि : 

यह आयोग केबल प्रारम्भिक तहकीकात करेगा, और यह उस हद 
तक ही करेगा जहाँ तक कि शेकने का सम्बन्ध है। दूसरे शब्दों में इस 
आरस्मिक सोपान में आयोग को यह शक्ति नहीं थी कि वह फैसला दे 
या सजाये दे । इस का काम इतसा ही था| कि यह सहकीकात कहें और 
उस के परिणाओं को क्रान्तिकारी ट्रिब्यूबल के सामने पेश करे। इस 


, मे भ्ैट 


शुखियों) के परिणाओ 


प्रकार कानून की सही अफ्रिया का कम से कान दिखावा तो बना हो 
हुआ था । 3 
९०११७ के १३ दिंलग्गर | माचीन फट्लि ) को मंश्िसण्छक ले सर- 
कारी झप मे इस बयी संस्था का नाम श्रतिक्रान्ति तथा तोड़-फोड के 
विरुद्ध संभ्रामकारी अखिल झूली विशेष आयोग रुख दिया, कौर यह 
मताया कि यह सीधे मंत्रिमंडल के प्रति सिम्मेदार है | इस के व इस 
संध्या को उस के नाम के प्रथम भक्षरों के अलुसार थी. थे. क. या जाम 
वौश प५ चेका कहा जाने छगा | 

चेका के प्राश्भ्मिक सीमित चरित्र को प्रद्धारित करते हुए पहला 
कम कुछ महीनों के बाद ही उठाया गया। 

गोश्यीनिन के अनुशल्लार “१९१८ के सा्वे छो अखिल रूती विशेष 
आयोग मे समाम्र स्थानीय सोवियर्टों के सामने यह' प्रस्ताव रखा कि 
वे स्थानीय विशेष आयोग संगछित करें। साथ ही चेका मे यह शर्त 
श्खी कि स्थामीय चेकाओं के संगत होने के बाद प्रतिकान्तिकारी अपर 
शधों, सह बाजी, दफ्तरी अपराध, याने घुसखोरी और कर्मब्य में अब- 
हेलगा, पकाशन के द्वारा सोवियंद को सुकश्लान पहुँचाने के प्रभावों के 
सम्बन्ध में की गयी सब गिरफ्तारियों, तछाशियों, वस्तुओं, मकातों 
आदि को हुक्म दे कर काम में छगाने के अधिकार तथा ज़ब्तियाँ सम्पूर्ण 
रझूप से चेका की ही संध्याओं के जरिये से होगी | - 

इस सूची में जो कार्य गिनाये गये हैं, उ््ष का बहुत रूम्बा-चोड़ा 
होना बिलकुक स्पष्ट है। पर इस प्रकार चेका के संगठन तथा उस की 
शक्ति में बहुत अधिक इद्धि होने से उस की शक्ति की पिपाक्षा और बढ़ी । 

गोर्शेनिन के अजुलार “१९१८ के अब्त सें वी. व. क, की एक . 
सहक्षीकाती संगठन से बिल्कुल अदालत के बाहर एक अदाऊुत के रूप 
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मे याने अदालतों की सहायता के बिना फैसले दें कर सजा आदि 
देने के संगठन के रूप में बनाया गया, जिस से कि सोचवियश शाब्ट्‌ के 
शन्तुओं का जल्दी निर्दयतापृयक दसनम किया जा सके |” गोरशेनिन मे 
इस प्रकाश जो परिभाषा की,उस में उस ने अपने अनजान में यह साबित 
कर दिया कि झोीतदियट संविधान में व्यक्ति को जो अधिकार सथा संर- 
क्षण दिये गये हैँ वह किस ग्रकार केवछ पुक घोखा तथा दिखावा माश्र है। 
सोवियट सझि के कानून विशेषज्ञों में गोग्शेनिन का स्थान वंदेशिक 
मंत्री आन्डे ई-बाई विशिन्स्की के बाद ही है, इस से उब के शब्दों को 
विशेष गुरुत्व आप होता है। न्याय मंत्राऊलय के रूप में गोश्शेनिन को 
यह जात है कि जब वह चेका के तरीकों को निर्दथ अतछाते हैं, तो 
' दस का क्या सतरूब है क्योंकि आरस्मिक शुग से बहुच बम भौकों पर 
सही, उन के मंन्नाहूय के कई छोगे स्थानीय अफप्तरों के सामझे में एम 
वीं, डी. से कुछ बकबझ्क करनी पड़ी थी । 
गोग्शेनिन इस वक्तध्य में सोवियद एुकिस के प्राथमिक थुग पर 
बातचीत कर रहे हैं । तब से चेक का माम बदछ कए क्रमशः जी, पी, 
थ्‌., एन. के, वी. डी, और अंतिम रूप से एम. वी. डी. हुआ । प्रत्येक 
जाम के परियततत के साथ-साथ इस का संगठन संथा इस की शक्ति 
जढ़ती ही गयी हैं । 
जब सोधिथ्रट शासन के विरुद्ध संगठित अतिरोध का अंत हो कर 
' शहद युद्ध का युग समाप्त हुआ, तब इस का प्रारम्भिक नाम तथा डॉचा 
खदक दिया गया, इस कारण १९२१ में इस का माम जी, पी, यू. पड़ा 
क्योंकि थे चर्ण “शष्ट्रीय शजनैतिक प्रशासन” के रूसी प्रथम झक्षरों 
को के कर बने थे, और इस पर अब ये भी काम दे दिये गये--सरकारी 
इफ्सरों पर पहरा रखना, ऋ्रेमलिन तथा क्रेमलिन के नेताओं की 
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जिस में स्शलित भी आते हैं व्यक्तितत झूप से शक्षा करना, जहाँ भी 
महत्वपूर्ण यंत्र आदि छगे हुए हैं, उत्त की रक्षा कश्ना, देश की शुविश्तृत 
सीमाओं पर देख-रेख श्खना, और संघ के बाहर छोगों को जाने तथा 
झस में आने का अनुमति-पन्न देना । 

कई सालों के अन्दर इस मे बहुत ढोश्त, अच्छी तरह अनुशासखित, 
अखा-शस्य्ों से छेस, अच्छी तनख्वाह पाने वाली भीतरी सेना का 
झभंगठन कर छिया, जिस के सदस्य दृछू के नेताओं के अति अंध्क्ति 
श्खते थे। इस के अतिरिक्त आंशिक शमगय के किये या पूरे क्षमय 
के किये काम करने बाके खुफिया एजेंडों का मुक सर्वध्यापी जाछ 
बिछा दिया गया । रहें सप्पूली खुफिया ओर सोवियट मीबन 
के प्रस्पेक क्षेत्र में इन के जो सुवचिर तैनात हुए उस की तो कीई संख्या 
ही नहीं है । 

जब स्टाकित नेतृत्थ का दर के अध्यूर १९६४-२७ मे दाष्स्वीन 
बादियों के साथ सथा १९३० में दक्षिण पंथियों के साथ संग्राम हुआ, 
सो जो. पी. यू. स्टालित नेतृत्व का पुक बहुत अपरिदाय् मित्र प्रमा- 
णजित हुआ। 

जी. पी. थू, की शक्तिशादी सहायता तथा “दसन के 
विधिवहिभू वतरीकों” के बिना शासकगण किसी सी हाछत में रूसी 
किसानों को सामूहिक फाझों में भर्ती करने का विज्ञाल्ष राय उठा नहीं 
सकते थे । इसी प्रकार १६२७ से जो बराबर विराद निर्माण योजनाओं 
बनीं, वे भी, जी, पी. यू. के द्वारा छाये हुए जबदेसती श्रम के बिना 
सफक नहीं हो पतकती थीं | 

भीतरी सुरक्षा संबंधी कार्यो के अतिरित्त जी, पी. थू. को सारी 
सोवियट खुफिया पुलिस का इन्चार्ज बना दिया गया। इस प्रकार इस के 
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कार्य इचरे देशों में फैल गये, विशेष कर उन देशों में जिन में महत्वपूर्ण 
साम्यथवादी अब्प संख्या दे । 

१०२४ में जी, पी. यू. को एन, के, थी, छी, या भान्तरिक 
मामलों की जनता का फमिलेरियद बना दिया गया और जब इस के 
हाथ पेए दथा फौजदारी दोनों पुछिस' केन्द्रित कर दी गयी। इच्स के 
बाद तो। एन. के. वी, डी, के हाथ में कत्तों का लाइसेंस देगा भी 
आ गया । 

१९३० भीर 2६७४० के बीच के अन्किस भाग की ओर जो दछ 
आुद्धियाँ ? हुई, उस में एव, के. वी, डी. ने दमन के विधिवहिभू त 
शपायों का प्रयोग दिखलाथा! । इस में हजारों बागरिकों को रस में 
बुछाया जाता था, और फिर छब के सम्बन्ध में कुछ माह नहीं होता 
था । इन में से कुछ थोंडे छोगों की ही सा्वज्षनिक रूप से भदर्शन की 
इृध्धि ले अदालत के सामने पेशी होती थी । 

सर्वकारू का अह एक अहाव रहस्य है कि एच. जी. यशोडा जो 
जी. पी. यु. के अति विस्तार के थुग में उस के प्रधान थे, जौर आफ्ष- 
रिक रूप से वर्षा तक जिन के हाथों सें स्थारिच तथा दूसरे क्रेमछिन 
सेसाओं के जीवन भे, ऊछाखों सारण नागरिकों के जीवन तो उस के हाथ 
में थे ही, उन का भी उस यंत्र के शिकार के रूप में अंत हुआ, जिस को 
जन्होंने बचाया था। उन्हें उसी के द्वशा अशासित एक गोली मारने 
बाली दोली के सामने खड़े हो कर गोली खा कर मरना पड़ा, और यह 
सारा कास उसी तरीके पर किया गया, जिस का उन्होंने आविष्कार 
किया था, और जिसे हजाएों के विरुद्ध अयोग में छाये थे । 

इस बात पर जाने की अखूरत महीं है कि उस पर गोकी को 
मारने का तथा स्टालिन की हत्या करने के षडयंत्र के जो अभियोश थे, 
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वे क्षही थे था नहों। इस से सोवियड पुछिल राष्ट्र को पद्नति के सम्बन्ध 
में जो उपफसंहार बिकलते हैं, उन से कोई फर्क वहीं आता । 

बात यह है कि जैसे कि विशिन्स्कों ने सरकारी बकीक के झप में 
१९१८ के शुद्धि वाले सुकदमे में कहा था--वागोडा एक बहुंच पतित, 
पिवेकहीम, शक्ति परिपासु अपराधी था।! तो इस से यह भश्य उच्चता 
है. कि बागोड़ा ने शपमें इस वर्ण के शज्य में जिन हजार लोगों को 
श्रम करने के शिविरों में मेज दिय्रा था, जिन्हें उस से जो, पी, यू, को 
गोली मारने वाली टोछियों के सामने भेज दिया, उब के सम्बन्ध में बंधा 
सोचा जाय ? 

यह एक प्रदम है जिश्च का उत्तर मेने सोबियद शास्त्र के किसी 
भी समझ को देते महीं पया । 

महान्‌ शुद्ध, का उस समय सूत्रपात हुआ जब १६३४ केश 
दिसस्पर को स्थालित के सम्भव उत्तराधिकारी सर जेंई किशेव को 
छेलिबआड की स्मोलनी संस्था की दूसरी मंज़िक के रम्बे बशापतरेयें 
गोछी भाश दी गयी थी । 

कुछ दिनों बाद “इजवेस्तिया की तेज़ आँख वाके पाठकों ने यह बेखा 
कि प्रदर्शन के छिग्रे रक्‍्खी हुईं क्रिरोव की अर्था के एक प्रकाशित फोटो 
पर स्टालिन शब्द बहुत बारीकी से झुद्भित है। इस के बद्च 3 साल ही. 
बीते थे कि 'इजवेस्तिया? के प्रधान सम्पादक निकोछाई घुखारिन घुपरि- 
चित समूचे पर चराये हुए सुकद्मों में ले अन्तिम झुकदमें के बाद 
अपने ही मुँह से अपने अपराध को स्वीकार करने वाले एक देशहओओही 
के रूप में झत्यु दण्ड के शिकार हुए । 

उस समय तक शुद्धि! की धक्रिया ऋरीब-करीब समाप्त हो खुकी 
थी । ऐसे छोगों की कितनी संख्या थी जिन्हें झत्यु दंड दिया गया, भह 
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तब सके पता नहीं ऊगेशा जब तक कि सोवियट गृह अंन्नारूय के 
कागजात इतिहास लेखकों के सामने महीं रख दिये जाते। पर घुक 
बात से कुछ अनुमाब लगता है कि जैसे युद्ध के जमाने में शायद ही 
'कोई रूसी व्यक्तिगत हृशनि से बचा हो, उसी प्रकार इस शुद्धि भक्तिया 
मे भी बहुत कम रूसी होंगे जो किसी न किसी पभकार क्षतिश्रस्त न 
हुए हों । 

सुझे एक जमन साध्यवादी की बाद आती है जो एक जिम्मेदार 
पद पर थे | एक दिन शत को एुस, के. वीं, डी. उन्हें छे गया । ऐसी 
अफबाह थी कि वह द्वाट्स्कीवादियों में था। उस की रूसी पत्नी ने जो 
दल की बहुत घुरानी सद॒स्‍्या थी पति के विरुद्ध कुछ अभियोग छगाओ। 
उस ने कई तुच्छ बाते कहीं,जिन में पुक यह थी कि उत्त का पति हमेशा 
अपने डेस्क के एक ड्रायर को बहुत सावधानी से बंद रखता था, और 
अपनी पत्नी को भी कभी उसे छूने नहीं देखा था। यह इस बात 
का अमसाण था कि उस की पेश्ती कुछ गुप्त बातें थीं जिद वह छिपाना 
चाहता था । 


हक] हि 


इस प्रकार से खली से जो गयाहीं दे दी, तो उस से बह न केचछ 
संदेह से बची, बल्क्रि बह अधिआरियों की इतनी कृपापात्र हो गयी 
कि दो साऊक बाद वह वाहिंगटय स्थित सोवियद राजदूत की चैवक्तिक 
संजाणी के रूप भें भेजी गयी, जो दुर के विश्वाश' का बहुत बड़ा 
अमणा था । 


जब वह युद्ध के अन्त में मास्फों में कौटी, तो उस मे देखा कि 
उस का भूतपूर्व पति ( बात यह है कि उस की गिरफ्तारी के बाद दी 
पत्नी ने विवाह-विच्छेद करा लिया था ) छौट आयए था, और जब 


कर२४॑ 


झुद्धियों! के परिणाम, 


संकि ऋंमलछित को जमनी से आगे हुए छोगो की जरूरत, थी, उस पर 
से सापा दोप उठा दिया गया था, और उसे पूुद्दी ज़मनी के एक महत्व- 
पूर्ण पद के लिये झुना गया था | उस ने बूतपुरव पात के पास छोरना 
चाहा, पर पति से उसे छेना स्वीकार नहीं क्रिया । 

जिन विदेशियों मे सोवियथ नागरिकता मात्त की थी, शुद्धिः से 
सब से अधिक क्षति उज्हीं की हुईं । 

जो फाइनवर्ग ने छेनिम और स्टालिन की पुस्तकों के अनुवाद करने 
में अपने जीवन के सब से अच्छे बण बिला दिये थे, १९३१७ के अम्त 
में बह छापता हो गया। छः महीने वाद बह छोड़ा गथा | अब वह 
पहले से २० पाछ बूढ़ा रूणता था, और उस के साने के दाँत झर चुके 
थे | जाँच करने वालों मे दोप का पता छगाने के किये उस दातों की 
हुआ दिया था? । 

अछबरद ट्राथर अछाबामा के दक्षिण से आया हुआ मींबू जाति के 
फर्तों का विशेषज्ञ था। सोवियट अधिकारों इस- बात की तराझ् में थे 
कि कृष्ण सागर के किनारे छगाने के लिये नींचुओं तथा संतरों की दो 
किस्म विकसित की जायें, उन छोगों ने ट्राथर को इस बात पर राजी किया 
कि बह एक हर्ततामे पर दुस्तखत कर दे जिस के अमुसार वेश से उस 
की तनख्याह डाछरों में जमा होती रहे, और सोचियद संघ में रहते 
समय झूखबछ में उसका खर्च चके । 


जब टद्रायर परिवार १६१२ की ओप्म ऋतु में सुखोमी पहुँचा तो 
शर्तनासे में जो बातें थीं उन से हाछत कहीं अच्छी भरी । उन्हें मीरूस 
शु्ग के समुद्द के कियारे एक सुन्दर बंगला दिया गया। उन की 
अपने अयोगों के छिय्रे जिन चीज़ों की जरूश्त हुईं, सब पहुँचायी 


१ है, ९. 


हि 
अंह रछस है 


गयी । अपने जीवन में पहली बार श्री दायर को अपने सब के सुता- 
बिक ककम कंगाने सथा दो पेड़ों में जोड़ा कमाने की पूर्ण सुविधाये 
मिर्छी । पाँच साक सक द्रायर परिवार अपने उप्णकरशिवन्धबाले स्वर्ग 


में सुख से रहे । मींबओं के आकार बढ़ते गये, जोर वे अच्छे होते 
गये, और ट्रायर जिन के चौबीयों घंद इस में छगते णे, राजनीति मे 
कोई दिलचस्पी नहीं रखता! था। फिए घुक दिन १६१६ की वद्चन्त 
ऋतु में वनस्पति विज्ञान-केन्द्र भें उन के जा अफक्षर थे, उन्होंने कहा 
कि मास्को से एक हुक्म जाया है जिस के जहुसार जब कोई विदेशी 
झूस भे मौकर नहीं रह सकता था, इसलिये श्री द्रायर के लिये इस के 
आंदाश्क कोई उपाय नहीं. था कि था तो वे चले जायें, था सोचियट 
नागरिक बन जायें। उन्हें विर्ंध के लिये केवल तीम दिन किये 
शय ॥ 

श्रीमती इृष्थर भसेश्किन पासपीर्ट रखने पर सुली हुई थीं, पर श्री 
टाणर अपने नींशुओं को छोड महीं सकते थे। ऊन्‍्हें अपनी खीजों क्ी 
सुछूषा में पासपोर्ट का सासला छुच्छ ज्ञात हुआ, इश्छिये उन्होंने 
खूब फााम भश् दिये, जोर जयेसिकव पासपोर्ट लौटा! दिया । 

एक सप्ताह बाद शी द्वायर काम करते हुए गिरफ्तार कर छिये 
गये | ऊन की पत्नी को उब से मिलने नहीं दिया गया। जो खाद 
ओर कपड़ा भेजा गया, उसे स्थानीय धुम, के. थी. डी, ने तीन दिन के 
लिये वी अहण कर लिया, पह चौथे दिन सारी चीज़ें यह छह कर 
छोटा! दी गयी कि थे चीज़ें उन तक पहुँचानी यहीं जा सकतीं बयोकि दे 
किसी अन्नात्र स्थान में सेज दिये गये हैं । 

जअबर्दी ही अधिकारियों ने श्रीमती द्वायर की सी परेशान कश्ना 
शुरू किया, और उन्हें आगे रहने की जसुमति देने से इस्कार किया | 


5 


दे 


१२: 


जुद्धियों! के परिणाल 


अपने पति के सरबन्ध में कुछ जागने की चैट के बाद घह मास्को चरीं 
गयी । चहाँ सहासुभूति शील अमेश्किन दूतावाध् के अफसरों ने उन की 
कहानी झुन॒ कर यह कहा कि थे इस झम्बन्ध में कुछ भी नहीं कर 
झकते, क्योंकि श्री गराथर ने अमेश्किन अन्मशिद अधिकार का अपने 
इब्ताक्षरों से दे दिया था । 

आज अमेरिका से छोटने के बाद श्रीमती ट्रयर जब भी अपने पतति 
के सरवाद पाने की प्रतीक्षा कश्ती हैं । 

हस ने उस दिलों इस 'शुद्धि! की अक्रिया को बहुत पास से देखा । 
हम एक सामूहिक फ्लेट के कमरे मे रहते थे, और हमएं पद़ोद्ली 
बराबर बदलते शहते थे। हमारा कमरा बाहर के दरवाजे के पद था, 
इस छिये जब मो टोली जा कर दो बज दुछाने की बंटी दलाल थी को 
मैं विश्चर मे कूद कर उन्हें भीतर भाने देता था । 

यह छोग मी 


ट्रु हि 


छे रंग की दोषी छगाये हुए मौजवान होते थे, शागद 
ही १६ श्ाल की उच्च के हो | जब कर्भी ऐेसर होता था कि ते मिस 
आदमी के पीछे आते थे, वह शत्त में बहाँ नहीं मिछता था, तो थे 
वेछीफोन को किसी संख्या से मिछाते भें, क्षौर एक कांथित “कामरेड 
कार्नेल”से बातचीत करते थे कि अब आगे क्या हो । बोकते घाका अपने 
को कुप्पोन्ट इतनी संख्या याने सुसक्षा सेना सफसर स्कूल का छात्र 
संख्या इतनी बता कर बात करता था । 


मुझे एक नवीन माता का दृश्य थाद है। वर्षों बीत जाते पर 
भी अब भी में उस के उस समय की चीख खुध सकता हूँ जब उस से 


उच्च के दो महीने की उच्च के बच्चे को ले आया गया, और थे 'काछा 
कौआ” था घुछिस की गाड़ी में छे जाये गये। जमी तीन ही सप्ताह 


 पैभुण 


पहछ उछ्ष का पति जापान में किसी काम को कर के अपनी पत्नी सथ| 

के छिये तरह-तरह के छान्दंश उपहार ले कर छोटा था | 
2१९३८ की झऔप्य ऋतु में 'झुड्टि! की भक्तिया भें व के कूगा दिया 
गया, और जबदी ही गाड़ी दूसरी तरफ चछ मिकली । निकोलछाई येज्ोक 
जिस्त ने यागोड़ा पर अभिषोग छगाये थे, तथः जो उस के बाद एन, के, 
वी. डी, का पान बना था चेले गायव हुआ कि बस का पता ही 
नहीं छगा। शुद्धि! के सम्पत्य से जो अशाचाए हुए में, हम पर जॉच 
हुईं, और उस की मिम्दा की शी । आज्तों के पत्नों में खून के प्यामे 
एस, के, बी, डी. अफसरों के बिशद्ध कार्म्वाहयाँ छपी । इन छोगों मे 
स्कूछ के बच्चों को भी प्रतिक्राम्तिकारी कर के गिरफ्तार किया था | 
इद मय तक क्रीेसालिन को यह पता छग गया था कि सम्भव विशे- 
स्ियों को खतस करने की घुत » इस ने सावजशिक चरित्र को गिरा! 
दिया था, और छुद्धि तथा प्रतिया की बड़े पैमाने पर समाधि के हाश 
देश की आशिक तथा सैनिक शक्ति को हानि पहुँचायी थी । 

दुख! से बहुत सी बातों के साथ यह भी पत्रा छगा था कि 
क्रेमिछिन के सवशतक्तिाव शास्तकगण एन, के. व, डी. के भ॑गरक्षकों 
पशु मिंभश हैं 

ह्टालिन और उस के साथी तब तक किसी स्थान में सावज्ञनिक 

से नहीं जाते थे, जब तक शोछी की मार के अन्दर के सारे व्य- 
क्तियाँ की ऑयच न हो जाती हो। केसलिन स्वयं एक वरह का गढ़ श्रा' 
हो रहा था, जिसमें चारों तरक टामी गन किये छोण आकस्मिक हमसे 
को रोकने के छिये तैयार रहते थे । 

यह अख्लाधारण जैयारियाँ स्वर्य ही गम्भीर खतरे के रूप में थीं 
क्योंकि जो व्यक्ति रोसन ढंग के इस गएद पर नेतृत्व करता था, बह 


'झुद्वगियों ' के पर्णाञ् 


सहज ही में भासाद ऋान्ति कर सकता था | सचमुच ये ही अभियोग 
यागोडा पर छगाये गये थे, और 'शुद्धि? के दौरान में क्रेमकिन की 
सुरक्षा ध्यवस्था में कई बाए झु॒द्धियाँ हुईं । 

इसी के अनुलार १६३६ में स्शाकित अपने पुराने समय के सिश्न 
जाजियाबासी छरेग्ट्रीवेश्यिा। को मास्को ले जाया कि बह अन्यम्नक्त 
बिंगदेदिक गराजोफ की जगह के सके। इस के बाद से वे कुछ-कुछ 
आबनस्त रहने छगे | 


१२०७ 


योवियट बलाकार शश्कारी लकोर के फकोए-या,..... 


१३४ बर्ष प्रधान सोवियड साहित्य आलोचिका टमारी शोटील्योबा 
को विश्व साहित्य की गोकी परिषद से निकाक दिया गया | तुरच्त 
ही उच्चतर शिक्षा संग्राहुण ने उस को डाक्टर वी डिश्मी छीन की | 
बचह्य पर यह आरोप छगाथा गया कि बह यह चाहती है कि झोवि- 
यह झाहित्य प्ोबियट भूमि की परिस्थितियों की आलोशना को | उच्च 
पर बह भी अभयोग था कि सोवियट साहित्य ऐसा नहीं करता, इस 
कारण बह सोचियट साहत्य को सब से डत्कृूट श्चताओं पर मुंह बनाती 
है। उस का दोष इस कारण और भी गुर गम्भीर समझा गया।के उस ने 
कभी गंदे विश्वासबातक जियोंड्लम के मत को उद्धत किया था। 
इस के अतिरिल उस मे अपनी पुस्तक “का शिज्म के विशद्ध संग्रास 
में जद साहित्य” में यह दिखकाया था कि सावदेशिकतावादी छियोन 


५ 73७... कक मै ।. >की गा प््ीवादी 
फायख्तटोगेर एक फालिम्स विरोधी हैं। यही उस पर पंञीवार्द 
धाबेदेशिकतावादी होने के दोप लगाने के लिये यथेष्ट था “बिर्योकि घह 


किसी रचना को दुल की नीति को दृष्टि से नहीं. बढिक पुक्र श्लीवक सथा 
शदासीन सौन्‍्दअवादी दृष्ि से देखती है?' । 

मामूली भाषा में सोटील्योबा ने वह अमाजनीय अपराध किया था 
कि उस ने दर की इच्छा को साहित्यिक आछोचना के सर्वोच्च मानदुण्छ 
के रूप में बहीं अपनाया था । 


जैक 


सोचियट कछशाकार सरकारी छकीर के फक्कीर --थ१३, ,,,, ५ 


दुछ का यह आदेश था कि साहिय का उद्देश्य सास्यवाद के छक्ष 
को आगे बढ़ाता है और कोई एचजा केसी हे, इस का अन्तिम मिर्णय 
साम्यवादी दल्ल का प्रचार तथा आजदोछत विभाग करेंगा। झाछ के 
सहीनों में इस संत्या ने समाजवादी वस्तवाद की चारणा को अपना 
इसा है। इसे की परिनापा यो की जा सकती है कि मो भी बात सोकि- 
ग्रद पक्षीव्र नहीं है, केचक उस के प्रसि ऋणाःत्मक एल अहण करें, और 
जी कछ भी सोगेयद पक्षा॥ है उदय के ग्रति जनात्मक दब अहग को । 

दिन ये दिन इस की आवश्यकताओं आर परदेशाध्मक होती झा 
इह्ी हैं । ऐसा समप्र था जब घरेलू दृश्य पर लिखने बाले शोवियद 
मन्ते थे कि उत्हें हुस बाय का आधेकाए है फि वे समाज- 
बादी वत्तवाद का निमाने के छत सथे समाज को प्रुछ्यों जीए साथ 
ही साय गयों पर इंटिपाव कर सकते 8, पर अब बह समय खजा गया | 

अनी कछ दिन पहले की बात हे कि शप्रीय साहित्य प्रकाशन 
संस्था की साममयक झूप से इस छिग्रे निरदा की गयी कि उसने 
मरी बात के साथलाथ सोवियद के ग्रासद्र हाथय शत के के्रक् 
इछियाइछक तथा येबजवीपेट्रोच की “बारह ऊंसियां? सथा “सुमहरा 
बछडदा! नामक पुसुतकों को फिर से छपपाया। जब दल के 
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क्षेम्दीय च. सत्र चतुर खककमायक जास्दाव वेग्धर की कछावाजियों पर हँसी 
नहीं आती थी । था 
यह आपत्ति की गयी थी कि शीग्टाव को भले सोवियद वाशरिक्ों 
से उड्ब्बज कर के दिखाने से सोॉवियंड वष्तविक्षता। का हनम 
होता था । | 
यहाँ तक कि लेबक संत्र के अधाव तथा वृछ के भसिद्र श्रतिपादक 
अलेक्जेंडर फाडेव को अचार तथा आस्दोछच विभाग ने यह आदेश 


छ्स््थे 


यह रुख है 


दिया कि वह “नौजवान गार्ड”! मासक अपने उपन्यास को, जो कि थुद्ध 
के बाद प्रकाशित सर्वोच्म सोनियद रचना है, फिर से लिखे | दो साछ 
बाद मौजवान गा! को स्थालिन पुरस्कार सिक्का, सो प्रचार और 
आन्दौछन विभाग ने एकाएक इस बात पर आपत्ति की कि दो छिप कर 
काम करने घाले मेताओं को गड़बड़ करते हुए तथा जम॑नों के द्वारा पकड़े 
जाये हुए दिखाया गया था, जब कि एक सोवियट सेनापति को ताड के 
पत्ते का सिपाही दिखाया गया था | 

फाडेब मे इस आलोचना! के औखचित्य को माना, और वे 
बलाये हुए परिवतेनों को ऋरने पर तैयार हो शये। बात थह है 
कि प्रचाए और आान्दोझन विभाग से कोई वर्क नहीं कर सकता । 

समाजवादी वस्तुवाद के नियम के अनुसार सोबियट साहित्य के 
मायक को नथीन सोवियट नागरिक होना पड़ेगा, जिस के स्वीकृत गुणों 
मे नैतिक पविन्नता, प्रे/ और मिन्नता में विध्वस्तता तथा सोवियट 
देशभक्ति की भावना होमी चाहिये | पर यदि केखक में सब तरह की 
झुभेच्छा भी हो, तो यदि वह इस सूत्र में कोई विविधता काने की 
कोशिश करे तो, बह विपत्ति में पड़ सकता है । 

उदीयमान सोवियद नाट्यकार आनादोंडी सोफोनोफ ने, जिख को 
“झारकों चरित्र! नामक पुस्तक पर स्टालिव अ्रथम पुरस्कार दिया गया 
था, सोवियट कर्मचारियों के जीवन को छे कर कुछ किखने की चेषा 
की, और इसका नाम “बेकदोंह़ का जीवन” रकक्‍खा। बेकदोफ जो 
इस नाटक का खलनायक है एक विवेकहीव तथर उच्चाकांक्षी इंजांमियर 
है । वह फसक काटने बारे एक निरीह मैनेजर को घमकाता, और घोखा 
देता है, जिस से कि उसे नौकरी मिल जञाये। इस नाटक का नायक 
बेकठोफ का पुत्र है, जो एक बहुत ही सुंदर थुवक है | वह साप्यवादी 
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सोवियद कछाकार झरकारी छकीश के फकीरए---था 
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युवक संघ का सदस्य है। वह अपने पिता के पन्नों को पढ़े कर यह 
समझ केता है कि किस अकार बुरी बातें चकछ रही हैं, और साम्यवादी 
युवक संघी युवक तरीके पर चह अपने बाप के शामलछे को यौहगय 
अधिकारियों के सासने पेश करता है। इस पर जओश्य में जा कर 
“झुपहित्यिक गज़द” कछिखता है ..“इस नादक मैं बालशेविक सदाणार 
के अश्नों के! इमानदारी तथा सच्चाई के साथ सही ढंग से रचा गया 
है । इस में नवीन सोवियट नागरिक के जदात जआन्वश्कि जगठ की 
पबिन्नता तथा स्वच्छता दिखायी गयी है, उस के लिये मावभूमि के सवाये 
ही वेयक्तिक स्वाथ हैं ।!? 

सोफोनोफ के साथी नाटककारों ने भी यही अत प्यक्त किया, जौर 
उन्हें नाटक पुरस्कार दिया । बहुत से रंगमंचों से “वेकटोर का चरिश्र! 
जददी-जव्दी छुक किया गया | * 

पर प्रचार और आन्दोलन विभाग ने कुछ और ही सोचा, और 
इस के मुख पत्र “संस्कृति और जीवन” ने इस नाइक की तीझ सिन्‍्दां 
की क्योंकि यह जीवन में व्यों-स्यों झँचा चढ़ने वाके एक व्यक्ति के हद 
गिर्द घूमता था, और इसे “बनात्मक” चरित्रों की सुछा में जधिक 
क्रियाशील तथा समबीवब कर के दिखलाया गया था । 

“संस्कृति और जीवन” ने “साहित्यिक गज़द? की इस काइण 
बहुत तीन निन्‍्दा की कि उस ने “बेकटोफ के चरिज्न”! की बिना समझे- 
बूझे आलोचना कर दी, जौर इसी अकार कोजेवनिकोब हारा लिखित 
“अग्निमयी नदी? की गछत आछोचना की ) 

“झाहित्यिक गज़ढ” के सम्पादकों ने फीरन इसे भान किया, जीर 
सम्पादकीय तौर पर यह माना कि उन्होंने हन मामुछी रचनाओं पर 
इस वरह जोशीछे लेख तथा आलोचनायें निकाल दीं। यह इस बाद 
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यह खत है 


के 


का सूचक है कि साहित्यिक गर्जद! के पूर्ठों भें बाढशेचिक ईसानदरी की 
हत्या हुई दे । 

दाधारण तौर पर जो पुराने छेखक हैं उन्हीं को प्रचार तथा जानदो- 
झछम विभाग के साथ कदम रख्त कर चलने मे दिवकृत होती हैं । 

गहायुद्ध के पहले उपन्यासकार तुृनत्मक झप से तब तह अपनी 
कत्पना का जमुसरण करने के लिये स्व॒तन्ध था, जब तक वह शासप 
पर इम्नछा नहीं बारूता था था सोवियट विरोधी रंग यहीं करवा था । 
कछ लोम जैसे मिखेक सोछोकोफ भित का माम सोयियट साहित्य में 
सब से बड़ा है, आएगी रायाइट्या तथा ख्याति पर बेड कर जा 
वथा नींव से परिवर्तन की अतीक्षत करने बे दश्मीह देते है | पतिमा- 
शाछी काब घोरेस पास्थवाक की जब इस कारण बहुत विनदा दी गयी 
कि थे सही नीति से दुए हैं, सो उब्दोंने शीकल्पियर का आशुवाद करवा 
शुक्ल किया ॥ 

झुद्ध के पहले के सोवियद मयहाएों ने एक प्रसुख व्यक्ति गिकोछाई 

गीडिन जो अब रक कदम सिछा कश चछ नहीं पाये अभी इस साल के 

प्रार्म में सावजनिक रूप से इस बात की निमदा कर झुके हैं कि रंगमंच 
की कछा पर जो अभाव जबरदस्ती और गछूत तरीके से डाले जा रहे हैं 
वे अजुचित हैं। उन्होंने उदाहरण के तौर पर मासकों कहा रंगमंच के 
(शो झ्ी रगसंच में सर्च अधान हैं, » संचालक पर थह दोष छगाया 
कि एक नये नाटक को चुनते समय वे इस प्रकार तक कर . चुके हैं... 
“सुशेफ इस नाटक का छेखक इस सम्रय दछ का कृपा पान्न है। बह 
इक का जादसी है तथा यह जानता होगा कि क्या लिख रहा है, इस 
कारण बह गछत नहीं हो सकता ।” पोगोडिन ने कहा कि इसी मकार की 
अद्भुत विदवनिन्‍्दक उदासीनता से चीजों पर निर्णय किया जाता है । 


कक 


सोवियट ककाकार सरकारी छड़ीर के फफीश--यथा,..... 


पथ पोगोहिन पर जब बहुत झाई पड़ी, तो उल्कोंने पूर्ण रूप से 
गपने बक्तत्मों| को बापस से छिया । उन का अंतिम भारक 'मिसौरी 
बादर जा! जिस में कैन्सस बार की शाजतीति में फैसे हुए भ्रण्ठघार की 
किए्दा को गयी, यह कह कर निरिदुत हुआ कि इस के प्रशाचारी शाज- 
बीतिज्ञ उन के बजात्मक टाइपों ले थाने अग्रेर्कितन सपध्यतादियों से 
अधिक ग्रानवीय हैं । 

इस प्रकार वैदिक रूप से दो चाए क्षेत्रों में पीछे की और गति 
होने एश भी सोवियद भूमि में जो साहित्य उत्पन्न हो रहा है, उस में 
अतिभा की कृझ्मी नहीं है, और संमावनायें बहुत अधिक हैं । कुछ नये 
साटक बढ़े समोरंमक हैं। गद्य छेवकों में से एक व्यक्ति लिंस ने नये 
डुबपनासे को सानते हुए भी अपनी घाहित्यिक दक्षता खोझी नहीं है, थे 
हैँ कानस्वैरिंन फेडिन जिय के उपब्धास "जअस्वाभाविश्व ग्रीप्म'' को इस 
का स्टाछिव पुरस्षार प्राप्त हुआ । इसी प्रकांर स्दालिव पुरस्कार विजेया 
5ास्को से दूर! जिसे वासिजी अजायत्र ने छिज्ला है थह पुछ बहुत 
ही सुपाव्य झुघ्तक ह ह 

इन छेखकों ने अचार तथा आजदोलन चिसाग की सॉँग के अनुसार 
सोवियद युग के नये मानच को उज्ज्वछ कर के दिखाने की अनुज्ञा का 
सम्पूर्ण रूप से पालन किया है । ह 

कम से कम्म वे इस समय ऐसा ही कर रहे हैं । 
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(दे ) 


खोविय८ शासव की वास्तविक सांस्कृतिक सफलताओं में से एक 
जह है कि प्राचीन रूसी तथा विश्व साहित्य की श्चनाओं को जनता 
तक पहुँचा दिया गया है। भूतकाल के महान छेखक, विशेषकर १९ 
वी सदी के रूसी साहित्य के दिशजों की रचनाओं को सोवियट जनता 
तक बहुत सस्ते संस्करणों में पहुँचाया गया है । भाज के सोवियट 
साहित्य से उन की बिक्की कहीं अधिक है। 

इस सेवा को करते हुए यह दावा किया जाता है, और इस दावे 
को पुष्ठ करने के छिय्रे जमीन आसमान एुक कर दिया जाता है कि 
वर्तमान साम्यवादी पद्चति मूतकारू की सब से जच्छी सांस्कृतिक तथा 
घाहित्यिक परम्पराओं की उत्तराधिकारिणी तथा शंच से अच्छी उपज 
है। साथ ही यह दावा किया जाता है कि यदि पुश्रिकन, लेश्मोन्टरीव, 
दालश्क्षाय यहाँ तक कि धायरन यदि भाज जीवित होते तो अम्ुख शाउ्य- 
बादी होते । 

इस अकार पेश करने में स्वष्यापक साज्यवादी प्रचार और आन्दो- 
रूम विभाग को बहुत फाफी चतुरता, साथ ही बुद्धिमत्ता दिखछानी 
पड्ठती है । ऐसा! तो नहीं हुआ कि किसी रचना को इस के साथ एक 
पंक्ति में छाने के किये, उसे बदला गया हो, पर निर्वाचन तथा किसी 
भाग को निकांछ देने में बड़ी सावधानी से काम लिया जाता है। किसी 
एुक लिशेष लेखक के उस चक्तत्य को जो दुक की नीति से विशेत्र 
रखता है, था तो विल्कुछ अवज्या कर के उड़ा दिया जाता है था जस की 
परवाह नहीं की जाती | 
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सोचियट कछाकार सरकारी छकोर के फरक्कीश--सा,,.... 


इस सम्बन्ध में एक प्रासंगिक उदाइरण उस अवसर के घणन से 
दिया जा धकता है, अब कि इसी पसनन्‍त ऋतु को रूली कमि अछेक- 
जेंडर पुश्कितत के १५० वे जन्मोत्यव के बड़े शूमघड़ाके से मनाया गया । 
उस अवसर पर बोछते हुए सोवियद कवि निकोछाई ग्रीवाचोफ ने 
कहा, . ./मैं उन्हें धाथी पुश्िकिन कहना चाहता हूँ, मानों हम झमी एक 
ही थुग के हों ।”! 

पुद्रिकन अधिकांश समय जार की तानाशाही तथा जाए के सेन्सर 
विभाग से छड़ते रहते थे, इसी बात का यह अर्थ तिकाछा गया है कि 
यदि वे होते तो आज की पति के साथ श्म्पूर्ण रूप से सहमत होते । 
“प्ाहित्यक गजद!” संवादकीय रूप से कहता है... पुत्रिकन की कविता 
सारे जगत के सरक तथा इमानदार छोसों के हृदय में अपनी जड़ें 
रखती है, ऐसे छोग जो जातियों की अनिवाय शाल्ति तथा स्वतन्त्रता 
में विश्चाक्त रखते हैं |! 

साम्यवादी भाषा में इस का फकिताथे है विश्व क्रान्ति की विशय। 

बेदेशिक नीति के विशेष विषय पर उसी “साहित्यिक गजट” का कहना 
है...“पुश्किन अपनी जाति के उत्सव भविष्य के सम्बन्ध में निश्चित 
थे। उन का कहना था कि योरोप की मुक्ति रूख के ही जरिये आयेगी ।? 

एक भग्नुख सोवियट आछोचक वाई यरगिलाफ़ का तो यहाँ तक 
कहना है कि इस समय जो अमेरिकन विशेधी प्रचार चक रहा है, वह 
भी पुश्किन से प्राप्त किया जा सकता है । थे इस जंश को उद्धत करते 
हैं--“कुछ दिनों से उत्तर अमेरिका के राज्यों की ओर योरोप के सोचने 
बाके छोगों का ध्यान गया है |, ,. उन्होंने आशचय के साथ देखा कि 
अत्यन्त घणित विध्व मिन्‍दुकता, निर्दय कुसंस्कार तथा असहनीय 
शत्याचार को ले कर वहाँ का लोकतम्त चल रहा है ।...., अमेरिका का 
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जो चन्न इसारे सम्युख है उस में हम देखते हैं कि मतदाता छोसी और 
मह्पापूर्त हैं; अ्रशासक शुल्यम मनोद्वास । कायर हैं ।! 

एुश्चका की आधुनिक झसी साहित्य तथा शापा के संस्थापक के 
रूप में सहां तोर पर दिखाने के साथ ही साथ अग्वत्ति यह है कि परिचम 
के साथ उस की निक्टता को तथा कीटस, शेकी, विशेष कर वायरत के 
साथ उन की सिकता को सामने नहीं छाथा जाता । 

इसी प्रकाश से कोवियट शालन ने सहाव शामवता चांदी सथा 
सादियालचक वेस(रियन वेकीनपस्की के तचराधक्कार का स्वीकार किया 
है, क्यो थे दोडदिक स्वतातरता के छितरे वशपए जारशाही पुछिल से 

। छेत्े रहे, भी। ऐसा करतेकाते शहीद हो गये । वेलेनस्वी ने रूखी 
जीवल के ४ई पहछुओं पर विशेष कर साहित्य पर परव्िचमी थोरप 
की संस्कृत के सास्यकारी परमावी पर जोर दिया ओर यह कह! कि यह 
पश्चिम से मायों एक पौधे को का कर झूसी जमीन पर छगा दिया 
गया । यदि वे इस छसमव शीवित होते तो इसी लत के लिग्रे उन्हें 
“पूँज्ीयादी साबदिशकताबादी” करार दिया जाता ! 


मेसे तो की था तो अवज्ञा की जाती है था उन्हें अस्वीकृत किया 
जाता है । एक सोबियट केखक थे समय क्रम का विशेष झ्याक ने 
रुख कर यह फतवा दे दिया कि इस अकार के वकब्य वेकेसस्की ने तन्न 
दिये जब कि उस की खुद्धि परिपक्व नहीं हुई थी । 

गोगोरू जिन्होंने अपने समय के अन्यायों तथा अधचारों का अपनी 
असर कृतियों जैसे “झूत आधत्माओं? तथा “इन्सपेक्टर जनरत” में 
परदोफाश किया था, अब अशझांखित होते हैं, यद्यपि वे समाजिक अर्स॑- 
सतियों को दूर करने के डपायों के ऋपविष्कार करते में समर्थ नहीं 


१३८ 


सोवियर ऋछाकार सरकारी छक्षीर के फकीरश--य, .. ..« 


े 


हुए ।? यदि दछ की इस भापा का अनुवाद क्रिया जाय तो इसे का 
मतरूब यह होगा कि वे हिसामूछक ऋान्ति के पत्न में सहीं थे 

गोगोछ को मुख्यतः उन की देशभक्ति के छिये स्वीकार किया जाता 
है। जगी दाल में पुक आछोचक ने बढ़े आदर के साथ उन के उस 
बताब्म को उद्‌ठ॒त कित्रा भिस में वे रूसी जाति की सुछना एक ड्तगांसी 


टाइिका था बोहागाड़ी से करते हैं। जैतेनैले बढ प्रोडागाड़ी आगे 
बढ़ती है, “दूसरी जातियाँ तथा छोग अछग खड़े हो कर उसे शध्ता 
देते हैं ।'? 


ब्यंग के भतिभाशाली छेखक साहि्कोव इचेडिन, जिल्ेनि निदेयता 
क्कजार की नौकरबाही की भुर्खता तथा कुसंस्कारों की घ्रज्मियों 
डड्डायी थीं,एक सोजियट पथ-पदर्शक याने ज्ञाते हैं | यह निष्कर्य निकाछा 
जाता है कि थदि ने जञाज मींचित होतें, तो इन्हें ब्यंग करने के छिये 
सानिमट नोकरशाही मे काई संसार नहीं मिलता | 
सोघियद का यह दावा कि सजञ्ञ और साथ ही पैनी द॒ृष्ति वाले पुच्दनो- 
चेकाफ भी इसी प्रकार के ब्यक्ति थे, इस प्रकार प्रमाणित किया जाता हैं 
कि देहाती जीवन की एुकश्सता से उन के चरित्र अकसर एुक सुन्दरता 
और पहले से सुखकर जगत के आगमन की भविष्यवाणी करते हैं । 
सिष्कत थह है. कि घतमान सोवियट शासव ही वह पढुति है मिस की 
ओर चेकाफ तथा उन के पात्र दकटकी बाँच कर देख रहे थे । यहाँ तक 
कि शक्तिशाली दालूस्टाय को यद्यपि वह एक रहस्यवादी आदुर्शवाद को 
मानते थे कॉड छाँट कर सोवियट विचारधारा के पश्ु-पतीकवादी डंडे 
पर कलम के रूप में लगा दिया गया है। 
इन सारे घुद्धिवादी महान्‌ रचयिताओं में एक खास बात थी, बह 
भी बौद्धिक स्वतन्त्रता तथा राजमैतिक छोकतन्नत्र के छिये प्रीति, और 
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ह १५ थीं सदी के उद्ारवादी घर्थ में था, न कि इन शब्दों के चालू 
सोवियव अथों में । थदि वे आज रूख में होते, तो बहुत संभव है कि 
वे सोविषट राष्ट्र के अभिय होते | 

सोवियट परिषद के सदस्य टार्ले का यह कहना है, ओर यह उस 
स्थछ की चीजों को अध्ययन करने के बाद कहता है कि मिकोकूस प्रथम 
ने जान बूझ कर पुश्किन और छेरमोनटोव को भरवा दिया, क्योंकि बे 
शोग हंड युद्ध में मारे गये थे । 

शर्लें छिखते हैं---“थोड़े ही समय याने चार सार के अन्दर ही दो 
कवि बिना किसी कष्ट या अशुखकर बाद के समाप्त कर दिये गये ।”” 

इस हे यह विचार सूचित होता है कि यदि वे तथा उस प्रकार के 
भय छोग आज होते, तो तरछीकरण ( जेछ था झत्युदंढ ) की अक्रिया 
और द्वुत होती । 

भहान्‌ रूसी केखक फेयोहोर डास्टायवस्की एक ऐसे छेखक हैं जिन 
पर सोवियट कोई दावए नहीं करते, और उन्हें निराशाजनक झूप से 
भयंकर तथा उद्धाए के बाहर अतिक्रियावादी के रूप में निन्दित किया 
जाता है। जब साहित्यालोचक वी. किस्पोटीन ने यह चेट की कि ने 
डस्टायवस्की को पंक्ति में के आये, तो उन्हें साहित्य परिषद नामक 
संस्था की मौकरी से निकाऊ दिया गया। “साहित्यिक गजढ” ने किर- 
पोटीम पर यह' दोष रूगाया कि वे क्रान्ति तथा छोकतान्त्रिक्ष क्रानित- 
कारियों के सब से हुए और खुले हुए दुश्मन डास्टायबस्की को पुनःस्थापितत 
कश्ना चाहते हैं । 

फिर भी सत्य यह है कि सब साहित्यिक विमूत्रियों में डास्टायवरकी 
ही एक ऐसे व्यक्ति थे जो घुछिस राह की मनोद्ृत्ति को समझ सकतें थे । 
शबद्वोह के मामछों में ( जिन में अजीब तरीके से अभियुक्त अपना 
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श्रषशाय स्वीकार करते हैं) ऐसी कथायें हैँ जो डास्टायवस्कों के उपन्यादों 
की धरह हैं। वर्तसाम सोवियट राजनेतिक वातावरण में डास्टायब सकी 
ही एकमातन्न ध्यक्ति थे जो उसे समझते, पुदिकल से अधिक समझते । 
शाग्रद इसी लिये उन का इतना विरोध किया जाता है । 


( ३) 


“हमें चाहिये कि हम सोवियट बच्चों के छिये ऐसी रचनाये अस्तुत 
करें जिन से आंग्ल जसेश्किन सापम्राज्यवादियों के पाशविक्क लेहर को, 
उच्च की थुद्ध करने की समोघुति तथा उस के द्वाश किये गये गुलाओों के 
व्यकक्षाय को अच्छी तरह समझे |?! 

गत बच्चस्त चस्तु में साम्थवादी युधक संघ की ११ थीं कांग्रेस में 
बोकते हुए बच्चों के प्रिय छेखक छज्जाशीछ नजर स्वभाव सर जेहू मिखते 
कोच ने इस पअकार भाषण दिया था। इस ससय तक मिले छोब इसारे 
मिन्न थे, अब हमारे अन्य बहुत से मिशन्रों की तरह हमें देख कर शर्मा 
जाते थे, तथा यदि कहीं सेंट हो ही गयी तो ऐसा बन जाते थे कि उन्होंने 
हमें देखा ही नहीं । 

' इस व्याख्यान के छुछ दिन बाद हमारा छड़का करीब-करीब झलाला 
हो कश अपने सब से भिय मिन्न रूसी बाकक वाहया के यहाँ से छीट 
आया । वाह्या की बड़ी बहन घर पर थीं। हमारे छड्के में झस से यह 
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बताया कि हम ने उस से यह धरविज्ञा की थी कि यदि वह अच्छी तरह 
पढ़ता रहा, और उस की चाछ-वछन टीकू रही, तो हम उसे गरियों 
के छि्रे अमेरिका मेजेंगे। इस पर बड़ी बहन ने नाक-भों सिकोड कर 
कह(-- वाह | घूब रहा, तूम अग्मेर्कि! भेजे जाओोंगे। वर्दों तो तम्हें तब 
भेजना चाहिये जब तम घ॒रे काम करो, न कि इसलिये कि तम अब 
काम करते हो | ठम मे महीं सता सिस्रे झोंव ने अभेरिद्त के सम्बन्ध ओं 
व्थह कहा । 
हमारे ८ डे 
झिशबार मे काश चहीं फिदा । के 
के विफए्य में कंछ भी नहीं जानता 


के, 5 
व्् 


ने हुएआ के साफ 


धकाए को अन्य बात | 

एल ग्रकाः ले एक सुन्दर सिन्षता का अम्त हो. गया। हमारी जाग- 
पहचान को तरह उस को भी जान पहचाव जददी-जबदी खतम हो रही 
थी, ओर उस का कारण दोनां फल में एक ही था | 

पश्यवादों दुछ का अचार तथा जारडोढन विभाग के चबस्क सदर 
अमेश्किमन किराधी गचार काय को बच्चों की तरफ के जा ग्हे थे | “पथ 
बअदशक शावदा” तथा मौजवाजों के लिये अन्य अकाशमों से अमेरिकन 
ब्बश्य स्काउट को प्रशा-सत खुफिया कर के बताया जाता था, उन मे 
यह कहा जाता था कि अमसेरकन बण्चे पालने से झेकर अठझ बन्च को 
तरह खिंखानों का झे का खेलते हैं. ओर बचपन ही से युद्धकांमी कर के 
अशासत किये जाते हैं | 

इस इस के व्यत्वहारक नतीजे! को भी देखने छगे थे, क्योंकि अब्र 
पद्मो]स के नौजवान दीवार के उस पार से हमसे गाछियाँ देते थे, और 
कभी-कभी वे और भी कढ़ी चीजे हमारी तरफ फेंके थे | 


१४२ 


संपियर कमकार सी लक्ीशर के फर्कीर--या,, , ... 


क्षत्र अमेरिका को सिन्‍दा बगना साहित्य, रंगे मंत्र तथा राजमीति 


में सब से निश्चित सफलता का उपाय हैं। ऐसा क्र के कोई 
भी लेखक विशेष कश बच्चों का केखक आपसी जया को भर सकता 


है, और साथ ही दुछ के श्ति अपनी बद्यादारी का परिचय हे 
घकता हे । 
कोई भी सार्विधट जाटक था उपस्याश अमेश्कित राजनसिक 
कार, हजीनियर था ड्यापारी के बिना सम्पूर्ण नहीं हांता, को! 
साथ ही धझाथ खुफिया जोर फसाद कराने वाले हैं। ऐसा पझुझष चरिश्र 
अथवा गौण चारेत्र के झप में दिल्लावा ज्ञाता है। अब तो कोई भी 
हास्य रस की रखदा क्रम्तेरिकत बिगेश्वी पुर के बिना सम्पूर्ण नहीं 
झोती । 


कनस्टैस्टाइल सिमोगोव ने एफ अमेश्किन विशेध्धी बाइक "छ्ी 
ग्शल” को किला कर इस दल में पथ प्रदशक का काम क्रिया। 


उन्होंने जात्य समाठोचना के जोश में यह कहा कि हस्द रिपोटरों 
के विचिछिम्म ध्यक्ति्व पर इतना समय खोने के बन्माय यह उाचत 
था कि वे उन के देविक सोबयद विशेधी कायों पर आाधक पकाडा 
छाछते । 

मिलेयत झाप से ज्यो-ज्यों समय जा रहा है, सोवियद छेखकों का 
अमेरिकम विशेधी कार्य कलाप बढ़ते ही जा रहे & ॥ 

अब पक जितने भी असमेरकन विरोधी गचार साहिश की 
सूद्धि हुईं है, उन में दक के नाव्यकार अनाटोली सुरोच ते “पागल 
बविस्लातीए मासक जो नाटक छिखा है, यहीं स्व से भयंकर है 
इस, का मुख्य पात्र विसात झूने का एक सेल्समैन मिसोरी क्षे कैन्सस 
मगर का भिवासी है। उस्त का चेहरा हिटछर से बहुत मिछता 
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यह खास है 


पेन्डरगास्ट सशीन राजनीति के झातागण यह थुक्ति सोचते हैं कि इस 
ध्यक्ति को हिटलर कर के घोषित किया जाय, जो गुप्त रूप से चैमसेलरी 
से बच गया है, भर इसे बात्सी दुछ की ओर से अमेरिका का शप्ट्र पति 
बनाया जाय । 

पैसा मालूम रोता है कि दर के प्रचार तथा आन्दोकन विभाग 
मे इस का बन्द करता चाह! क्योंकि कई बार इस नाटक के आरश्म 
किये जाने की घोषणा हुई, और फिर वह रह रह गयी । 

अमेरिका वर ओ दक की नीति है, वह यों है.. ,अमेरिका विश्व 
पूँजीवाइ का केन्द तथा सोवियट संघ के विरुद्ध जो विश्व के बर्तमाम 
थुग में प्रगतिशील मानव जाति का नेता है, सारी शक्तियों का मिक्न 
बिन्दु है। अमेरिका की सरकार अमेरिकन एकाधिकारसूझक पूँजी का 
ऐेज्ेन्ट है, वह इस बात पर छुली हुईं है कि विश्व साम्राज्य स्थापित 
करे, और इस सम्बन्ध में वह सोवियट संघ पर आक्रमणाव्मक युद्ध 
की थोजना पर चक रही है । 

जैसा कि साम्यवादियों में शिवाज है, नीति तथ हो जाने पश 
अचार तथा जान्‍्दोकन विभाग उस के समथन के छिये तथ्यों का संग्रह 
कश्सा है । 

थदि किसी चथ्य से इस बात की झकक था जाय कि अमेरिका! 
की नीति सोदियट संघ के विरुद्ध युद्ध कों ही अपनी नीति में सब से 
अधिक अधानता देने की नहीं है, तो उच्च तथ्य का दुसन किया जाता 
है । भी अमेरिकन यह कहता है कि इब दोनों देशों में पाश्स्पश्कि 
सम्भान और ईमानदारी के जाधार पर सिन्नतापूर्ण व्यवहार रहना 
चाहिये, उस का विश्वास नहीं किया जाता। रूसी इस अकाए के 
पएस्परिक व्यवहार को स्वीकार नहीं करते। सोवियट पिन्नता भा 
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पझोवियद कलाकार सरकारी ऊद्कीर के फ्कीए---या.,. ., . 


करने का एकमात्र तरीका हैं उन की हाँ भें हाँ सिकाना, सथा उच के 
हाथों में खेकना | 

हुस सस्बंध्ध मे यह बता देवा चाहिये कि मार तथा लापदोछन 
विभाग को धसेर्कि के कुछ गेश्लिग्सदार बेताओं की वाणी तथा 
जन से थे उस के विरुद्ध चुद और अदम बम के प्रयोग 


बहुम सहायता सिछती है । ऐसे बोलने बाल में अम्मे- 


>>. ८, 


दिक्िस द; 
आया! पंच्न दा अवुनोदद मालूम होता है । 

जर्सी जाति ये अपमेश्कि के प्रति जो परम्परागम मिन्रता तथा 
सह्माब को भावना है, वह अमेरिकन विरेषों प्रधार कार्य मे सब से 
बड़ी घरेलू बाधा है। घुद्ध के जगाने में शोवियट घुद्ध प्रधात की अप 
र्कित सइयता पहुँलानी रयी, तथा अमेरिका मिन्न पश्ष मे था, छू तस्यों 
का री समता पर बहुत अभाद हे 


शेरिका थे युद्ध में जो भय दिया उसे सिटाने बबा संस्कृति 


्क्त्जी ब्षिज्ञायत हक: पे रआर- घ्यूः तक प्र दल का "| अा पत प जज» 
& विश्व के द्तन्न के अलारकंग दाने का धंधा चार पतन: 


आए गाझलि 
दिखाने की कब तरह की चेटा की जाती है । 

छेखक सीथर पावलेन्कों ने अमेरिका से शान्ति संम्मेछस हे छोड 
कर यह वरव्य दिया कि आअमेश्का का साथ संगीत बाहर से जाता है, 
और अमेरिका का कोई उब्छेखमोग्य निजी संगीत गहीं है । इसी अक्ार 
अमेरिकय साहित्य, कंला, वास्तुकआ, यंत्रविज्ञान आदि के सम्पम्ध में 
सोविय पत्नों में रोज़ कुछ नयी बात पढ़ने को मिलती है । 

गत जीत ऋतु में “पासपोद हीव सार्वदेशिकवादियों” की झुड्धि! 
का बहुत अजीब कार्यक्रम इसलिये चछाया गया था कि असाम्यवादी 
संस्कृति तथा विचारों के अभाव को सम्पूर्ण रूप से यष्ट कर दिया जञाथ, 
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यह रा हे 


इस का थे घाथ ही क्षाघ बची खुची बौद्धिक ईमानदारी और आहछो- 
चमर की प्रतिसभीं को नह करना था। अचार तथा जन्दोछन विभाग 
की समझ में इस के बाद झप्षियों को झारे नहीं वी आुख्य आविष्कारों 
बथा सॉस्कृतिक सफलताओं के श्रेय देने की चैट! पर कोई म॑ सो छिपे 
था खुले तौर पर हँसेगा।, और व उन के अगाड़ी तक का कोड विशेष 
होगा । इस प्रकाश दलछ के पके हुए ऐसे छेखकों के लिये जमीत बन 
जायेगी जो दल के हुक्म के अनुसार छिखतें हैं । 

यह विभाग एक सोविश्रद छेखक से क्या चाहता है, इंच का पुक 
गक्ृट छदाहप्ण निकोलछाई विर्ख है । 


बिर्श ने धपनी बहुमूरय प्रतिया का उपयोग दुक के अचाश्क के 


छिये निर्दिंश नियमावली को सम्पूर्ण रूप से अपना कर किया है । 


१६४६ में शुदू के बाद दछ युद्ध कालीन शिथधिलसा के बाद साझू- 
हिक फाम के अनुशाध्मन को कस रहा था| विर्दा मे हमारी देंमिक 
गेटी बामक एक नाटक छिलखा, जिस में सामुद्िक फार्स के अनुशाश्तन 
को कड़ा बनाया गया ॥ 

१६४८ में जब जेकोस्लोवेकिया को पश्चिम से यच्ाने'की परत हुई, 
संब शस्त प्रयास का समधत्त कग्ते हुएु उस ने एक मादक “पराजित होने 
बालों का पडय॑न्र? छल, जिस मे यह दिखाया गया था कि एुक्क पूश्ीं 
योशेपीय ह्छाव देश को साग्यवादी किस प्रकार अमेरिकन पड्य॑ंत्र से 
बच के गये | 

पिर्य की सब से ताज़ी पुस्तक में टीटोबादी दृछपकाल को और 
यूमीस्काव देशभक्तों का संग्राम दिखाया गया है। यह तो बिना किसी 
खतरे के अनुमान कर किया जा सकता है कि इस के सलनायकों में 
कोई अमेरिकन खुफिया अवश्य होगा। 


पृष्द 


गघंकालीम कार्य छे कद मासकों में लौटे, तो 
कुजेवरिटस्की ने जो इस समय घोस्टम के 


ख्वातफाए यथा छोकशओय हायरेकाए हैं, अपने 


शिश्फर्नी शाशट्रा के 
शुशने झो। ज्ञदोध्तों के लिये छुछ कपडे ते 
उन फी यह हिदायत थी कि यदि सम्भव है! थो सारी चीज एक 


मध्मूछी कम्पोज़र गिछीयर को जो मास्कों कन्जश्बेदरी में सहपाडी भी 
मे दे दिये जावे, जोर गिकीयर ही इन चीड्षों को बाद दंगे । 


हुस ने गिलीयर के घर का पता मालय किया, ओर धुक दिन शाम 
गे पहले से मे का के मेरी थी औीए में अपने सब से बड़े सटकेस को 
उध में के दश घर पड़े । शिण्यीमर दस्पति अबेडू पर बडे सुम्दर स्वभाव 
के मिकछे । थे शमी गये फुट में गये थे, पर पानी के कारण रहने के 
कमरे की जीतरी खशब हो गयी थी, औीश इसे शरीफ कश्मा बहुत 


हमारे मेजबान मे एक पुरानी अब्यागे दुंढु-छॉद कर एक इंग अच 
हुआ फोटो लिकाझा, और उस में उन्‍होंने युवकों की कतारों भें से भपने 
को धघथा सश्मई अछेक्जेंडरविच को बताया । पुरानी मित्रता की श्छूति 
मान से शिलीयर खिक्ष उड़े, ओर जब हम ने यह बताया कवि ढ(० कुजे 
विट्स्‍्की यह जाशा कर रहे हैं कि ये रूस में काव्सट करेंगे, ओर उन्होंने 
शीमियद अधिकारियों को थदह छिला था कि वे जपत्रा जौर आकेस्ट्रा 
का खारा खर्च ख़ब देंगे, तो गिक्षीयर जोक में जा गये | कश्योज़र संघ 
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यह रूस है 


कार्य समिति के सदस्य के सूप में उन्होंने यह कहा कि वे इस यात्रा! 
को सफझ बनाने में कुछ उठा न रखगे 

जहाँ तक्क कपड़ी तथा अण्य उपहार का सम्बन्ध था गिलीयर फोरस 
ही जन की बाॉँटने के छिये राजी हो गये | उन्होंने यह बसाया कि सूटने 
लौटे क्षमय वे यह बतायंगे कि विश प्रकार क्‍या [कथा गया । 

१० कुआविटस्की ने यह जो प्रस्ताव किया था कि वे अपने ही खास 
मे आकेस्द्रा को ले आय गे, जार टिकट से प्रा् घन शुद्ध के कारण जो 
बच्चे अनाथ हो गये हैं, उम के लिये मे दंगे, इस का कोई भी उत्तर 
महा दिया गया, यह्मापि कई अरहियों से यए झबुरशेण किया गया। 
अग्रेरिकनों की चश्फ से सोचियद संघ के साथ सांस्कृतिक सागपण्य 
स्थापिय करने की जी! भी चेए। हुईं, रस की यही गति हुएई। ऐसी बेड 
भी योजबर जिस # संत का! जादान-न्यदाब री आता था दशा का 
नीलि के साथ सम्पूर्ण झूप से सामंजध्यहीन थी 

वी साझ बाद जब स्वर्गीय आूड् हू. उहालज के नधृरण थे मानबान 
इतिहास में सब से पहली शुद्धि! का कार्यद्रम चछाया गया, शय बह 
बहु स्पष्ट रूप से सार्वजनिक ही गयी। शंगीद की यह झद्धि कुछ 
जज्ञीब तथीके हो हुये ॥ बालशोई स्गरंद में १६४७ के गयझाए मे 
क्राग्शि के घीसवे वारषिकोत्लथ के उपलक्ध में जालिया के कम्पौज़र 
बानोझुशडेली छिखित ताजा आपेश 'सहाद मिलता? पेश करने कर 
मिएचंय हुणा । 

बल के किसी भी इशट्टिकोण से यह निर्वाचन बहस विशपद था । 
मापेश में काकेशश में क्रान्ति तथा गृह युद्ध का विपय छिया गया था, 
जिम का अन्त बालशेनिकों की विजय में होता था। कम्पोज़र स्थकिन 
का देशवासी था। पर वालशेह पंगर्ंध के अधिकारियों ने ज्ानोव की. 


श्े 


पैक्षे८ 


4. रु 


पोवियद कलाकार सरकारी रूझीर के फकीए---या 


बात बिना सोचे ही थह प्रस्ताव किय्रा था। ज्डानोब श्वर्य यभेष्ट 
अतिमाशाली संगीतक्ष थे, भौर वे संगीत के सम्बन्ध से कुछ विशेष 
विचार रखते थे | 


जुयलिये पत्रों की प्रथम परशंसाक्मक टीकाओों के वाद दल की और 
से एक आवेश-पत्र मिकाछा गया जिस में इस जापेश को सुरभंग करने 
का अपशाी बताया गया, और यह कहा गया कि इस पर पाइचात्य 
इासशीरल संगीत का प्रभाव है। इस से सन्तुष्ट न रह कर कई प्रधान 
शोविग्वट सुर-स्वयिताओं पर इसी अकार के दोष छगाये गये | इन में 
सब्जेई पुरोकोतिशव तथा डमिद्रीक्षोश्शकीचिय भी थे । 

जैसा कि शुद्धि! के मौकों पर होता हे कम्पोजरों के संघ की आाक्म- 
निम्दामूछक सभाये हुईं, जिन में छोदे से छोटों मे गिरे हुए बुर्घों पर 
गौकियाँ चकायी | बात यह है कि सोवियट संघ में उश्ची संगय फ्िसी 
इ्यक्ति पर हमला किया जा सकता है जब कि उच्च के घुरे दिन आये हों। 
बिर्स्क्ृत हो कर सुर-र्वयिताओं ने अपनी सूखे मार्च! | 

सोशदाकोजिय बहुत बुद्धिमान शमराणित हुए, और उन्हें 'ईमान- 
बारी! के काशण अशांसा शाप हुईं । थद्यपि उन्होंने जितने ऐसे संगीतों 
की श्यना की थी जिंस' के काशण थे विश्वविख्यातव हो गये थे, शोवियट 
शंध में विष्कुछड रही के टोकरे से डाछ दिया गया है, फिर भी उन्होंने 
फाडिव के. उपन्याक्ष नौजवान पहरेदार! को मिस प्रकार से फिल्म 
संगीत दिया था, उस के सम्बन्ध में यह कहा गया कि उस में सम्भाव- 
जाये हैं । तब से उन्होंने 'जगछू का कन्ठादा! छिख कर अपनी ज्याति 
फिर शआप्त कर छी है। यह दल की ओर से चलाये. जाने बारे पुनर्धन 
महोब्सव की प्रशंसा! भें लिखा गया था | 
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बच रूस है 


पुशेकीविशय ने सोइशकोबिच की तश्ह झावजशिक झूप से प्राय- 
दिवस करने से हनकार किया । थे इन विन्दात्मक सभाओं से तनन्‍दुरुस्थी 
खराब होने का बहाना करके बचे एहे। फिर भी उन्हों ने छाित रूप से 
अपनी गछती मान की है, ओर दृद्ध को यह आश्वासन दिया हे कि 
जैसा दल चाहेगा, ने उस प्रकार के संगीत की श्थना करने की 
चैष्टा! कर्गे । 

१९३० में पुशेकोविशव सोवियद सरकार के मिम॑त्रण पर 
स्वेच्छाहत निर्वांसन से रूस में बापस जाये थे | उन के साथ उन की 
अति सुन्बरी स्पेनिश फ्रय श्री लीनेथ भी जायी जो शव के कारण 
सोवियट मागरिका हो गयी । उन के दी पुत्र थे । हम इस परिवार को 
बहुत साऊों से जानते थे । १५१६९ में जब मेरी रूसी पत्नी प्रथम बए 
अमेश्का जाने की सम्भावना से घबड़ा! रही थी, उस समग्र पुरोको- 
विशण ने परिहास में मेरी श्वी को म्यूयाक की परिस्थिति बतायो, और 
यह बताया कि कैसे घह जगह झसे पर्सद आयेगी । 

फिर युद्ध आया । शायद सम्पूर्ण रूप से अपने निबासत जीवन से 
अपने को अछूग करने के किये तथा 'देशी' बनने के लिये पुरोकोविश॒ब ने 
अपने परिवार को अछकूम कर दिया । बात यह हे कि वे शायद यह समझने 
छा थे कि एक विदेशी होने के कारण उन की शी छीनेथ पुक्र शामाजिवः 
तथा राजनैतिक मार-सी थी। थोड़ी देश के छिये छीबेथ ने अपने पति के 
प्रेस का सहारा लिया । पए जब वह सफर नहीं रहा, तो उस से रूस 
से बाहर जाने को चेषा की, क्योंकि जब वहाँ न तो उच्च का कोई मित्र 
था मन उस की जड़े थीं । वह माँ से पेरिस में जा कर मिलना चाहती 
थी | जब भी हस उस से सभिछे तो घह यही कहती हुईं पायी गयी कि 
उसे जल्‍दी ही बाहर जाने का अनुमति-पत्र मिछेगा । एक बहुत 


जूक 


सोचियद कलाकार सरकारी छकीर के फकीर-- या, , ,, , , 


गमहत्वपूण्ण व्यक्ति के साथ उस की बातचीत हो धुकी है कि उसे तथा 
उस के दो पुत्रों को अनुमति-पन्न प्र।प्त हो जायेंगे, और उस का पति जो 
उस से छुटकारा चाहता है उस की सहायता करेगा। 

लीनेथ जब महीनों दिखायी नहीं पड़ी, तो हम ने उसे देशीफोम 
किया । उधर से एक डरी हुई आवाज़ ने यह कहा कि बह अब वहाँ 
नहीं एह्ती । हम को जरदी दही माकूस हुआ कि छीवेथ गिरफ्तार हो 
गयी थी, और बच्चे राष्ट्र के जिम्से थे । 

तब वक पुरोकोविशव सम्पूर्ण झप से अपने कष्ठों में उछक्ष गये थे । 
हल का आपेर “एुक वास्तविक व्यक्ति की कहानी? जो एक पस्ोवियट 
गीत को के कर बना था, केनिमगाड में कास्धर्ट के रूप में पेश हुमा था 
जोर उन्हें बड़ी भाशाएू थीं। 

पु दुछ के पश्मों ने इस की सिन्दा की । कहा गया कि “बाहरी 
रूपवाद की पुमशादुति? है | यहाँ लक कि अमागा कन्डैक्टर, जिस ने 
डसे अपनी जिग्मेदारी पर वजाया था तिरस्कूद हुआ साहित्यिक गजद! 
गे टश्दरा कर कहा... श्पष्ट है कि संगीत रचयिता वे दर के ऐतिहासिक 
आदेश पतन्न से अपने उपसंहार महीं निकाछे, जोश चह क्षय भी कथित 
आधुनिक सुर चालहीन संगीत का अतिपादन करता है, जो सोबिग्रषट 
मानव के मानसिक जगत को व्यक्त करने में असमथ है। इस से वो 
केषछ एक बहुत बड़े देशभक्तिपूण विषय का हसन हुआ है ।” ह 

इस असफलता के बाद गुरोकोबिशव मे दुनिया से अपने को 
अछश कर किया । जिस पुरोकोविराव को हम ने कभी एक प्रफुबछ, 
शसिक पर्यटक सथा चिरंतन झूप से बचकाता रूप में देखा था, वह 
अब चिड़चिड़ा, दुःखी, दिर बेठा हुआ तथा भग्नहृदय व्यक्ति हो 


ड 


गया था । उस ने संगीत रचना यह समझ्ष कर छोड़ दी कि वह अपने 
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स्वभाव के कारण दूर की उफछी जजाने में असभथ है, जौर उस के 
किये तरुण सोस्टाकोबिय को चरह भयों के साथ कदम भिछा कर 
चलना संभव नहीं । 

इसी बीच में गिक्ीथर की उन्नति हुईं । संगीत के प्तिसाशाली 
छोग जब सामग्रिक था स्थायी रूप से समिट गये, सो मध्यम दर्जे के 
ग्रवियावाकों के लिये गुंजाइद थी । जय अगली बाए संगीत में स्टालछिन 
पुरस्कार बटे, तो उन्‍हें भी एुक पुरण्कार शिछा । शायद इस से उन्होंने 
अपनी छत ठीक कर की हो पर हमे मालम नहीं। जबे हम तीन वर्ष 
बाद साध्कों से रवान! हुए, तो अब भी हम प्रतीक्षा कर रहे थे कि 
थे शिल कर हमें सूटकेश णीरायंगे । 


उतरे फननअमछके हमानाऊ 


(४) 


जय १९४८ में अभेश्किन चराचित्र सशाट सिश्यश आगर्म मारकों 
में आये, तो शग्हांने एक सोषियट वरूचित्न का स्टूडियो पेखता चाहा! । 
उस का जगुरोध मान लिया गया, यद्यपि इस के कारण लरूचित्न 
मंतज्राक्षय की काफी कप्ण का सामना करना पड़ा 

इस चिदेशी के सामने रूसी कहावत के अथुसार कीचड़ मे जींधे 


शहद गिरने! से बचने के लिये जल्दी-जल्दी एक बेकार पड़े हुए स्टूडियो 
को क्रियाशीर करने की कोशिश की गयी । इस भौके के छिये शभिनेता 


ह५२ 


सोदवियद कलाकार सरकारी लकीर के फकीए --या 


| 


कैमरा सैन तथा बब्य छोगों को झ्सपद छाया गया, जोर साथ ही साथ 
अन्य सरंज्ञाम भी छाये गये । फिर भी सिस्टर जानसन की अभ्यस्त 
आँखें सम्पूर्ण रूप से घोखे मे चहीं आ सकी । बाद को यह कहानी 
सारे माश्कों के साहित्य तथा रंगमंच समाज में पहुँच गयी । 

इस का अर्थ यह नहीं है कि सोवियट चकचित्र धम्धा जिस ने 
भूलकाछ में जगत को कई अच्छे चित्र दियेदें अब विलकुल वैकार 
पड है, था उस का अब उत्पादन से कोई सम्बन्ध गहीं रह गया। 
हाक के फुछ चित्र जैसे “पस्थर का फूछ! जिल्ल में बहुत धाकपक छोक- 
कशा सथा बहुत रंगीन फोदों का काम है था अछेकजेंडर फाहेक का 
“नीजधान पहरेदार?” जिस में सथणतवा से उबलते हुए अखिनेत्ाओं 
का बशंन होशा है, इस वात के सबूत 6 कि झूय में अब भी परिथाहम 
की प्रतिभा, शभिनय कुशछता तथा यांम्रिक् दक्षता की कझी सहीं + 
बहाव से डाकूमेशटी तथा जब़दी में वेयार किये हुए अचार चित्रों में भी 
कई बार बहुत सुन्दर कछा के इयान हो सकते है । 

फिर भी १९७६ से शोवियट चलकशखितन्न कम्धा, शशि उस में बढ़त 
धम्मावनायं हैं, बहुल नीचे के गियर में चछ रह! है। बात यह है इसी 
शमव सांस्कृतिक शीशे मे दल की विचार 'बाश की नयी आवशगक- 
ताओं को एक इछीय हक्सनासे के झूप | पेश किया गया, जिस के 
(श्ण कई चिन्न जो तथार हो खुके थे मट्ट कर दिये गये । 

किसी भी ध्ेन्न में पचार कार्य के फेदियावा जागे ने उसनी हामि 
नहीं पहुँचायी जिपमा कि प्ोषियट चक्तचित्र के क्षेत्रों से हुई है 
इस का कारण यह है कि चित्र बनाने की अक्रिया थुरुतक प्रकाशित 
करने, ग्रहाँ तक कि. रंगमंच पर पक भाटक फो पेश कर मे से जटठि 
छतर है। 
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रूस की निज्ञी कडियाइयों के अलावा चझचितर घम्मे पर छेखक 
नाटककार, कम्पोजर जो छोग सेबाएईयों तथा चने बाले संगीत की 
रचना करते हैं, उब पर कगायी हुई सेकों तथा निर्यश्नणों से हामि 
पहुँचती है ) 

चक्चित्न उत्पादन मे क्षत से आरम्थिक विपत्ति उपयुक्त विषय घुनने 
के पग्बन्ध में जाती है। कोई कथानक या कहानी लछलचिनत्र कर उप- 
जीव्य हो सके, उस के पहले यह अझशी हे कि दंछ आए सरकार की 
छामबीन से साथारण रूप से पहले-पहऊल पाण्डकिपि के रूप में, फिर 
४ फिर शर्म के रझाप के, और अन्त मे शोेनारियों! के 
3 और अल्येक फीक्षण मे इस बात की यहुत कुछ 
शक अधधे | 


हीं कि पक दिन पास हो गया, तो फिए उसे 
कोई खतरा बहीं । कहीं ने कहीं पला घडकता है, कि बहुत भीडि 
परिवदन बारमे दी सावश्वकता भा पढ़ती है । इस अकार इस बात की 
सम्भावना बहुत कस है कि शिक्षपद्ध पर किसी सी पिचार को अन्त तक 
झपने उपसंहाए तक पहुँचने दिया जाय। यहीं पर विपत्तियों का जब्त 
नहीं होता | जैसे घोड़े के सामने घुड़दीड़ मे बत्थां झगशः बड़ी होती 
होती शआब्तिश बाधा सबसे बड़ी होती है, उसी परकाए से सअछचरित्र वन 
थी गया, तो उसे अन्त में जा कर सब से बड़ी बाचा के सम्मुख पड़ना 
पड़ता है | इस प्रकाश यह्त कहा जा सकता है कि दृछ की दीघ शेशा मे 
चलचित्र का चस्परए सब से अब्त में है । । 
अछचिन्न के मोचे पर तार साक् पहले डानवास कोबछे की खान में 
थुद्धोत्तर पुमगंडण कर विन्षण' करता हुआ "महान जीवन? नाथ्क्ा एुक 
चरचित्र को € यद्यपि वह तैयार हो चुका था ) कूद्रेखाने में हलवा! कर 


प्र 


घोवियट कछाछार सरकारी रूक्कीर के फकीए--न्यह ..... 


बुक का हमका शुद्ध हुआ । इस अदूसुत कार्ये का कारण बताते हुए यह' 
कहा गया था कि शोषियट खानी में प्रचलित तरीके विकृष् हैं, और वे 
अब योजिक तरीके पर नहीं दिखागे गये हैं । 

इस के पहले इस चित्र की जो सूचना! निकाछी गयी थी, वह बहुत 


अजुध्तार यहाँ सक्र कि क्रेमलित में जहाँ इसे पहले दिखाया गया था, 
यह शब थोवियद नेदाओं तथा अधान मंत्री जोजेफ सहा लिन, की प्रशंसा 
प्राप्त कश चुका था । बाद को संक्षिप्ष बातचीत में दक्ष म्धानदम सेना 
पति यानी सटालित ने पूछा--इसे बनाने में कितना खर्च हुआ ? 
इस पर उन्हें यह बताया गया कि इस में १० छाख हब छरे । 
इस पर यह उत्तर आया--अच्छा तीस काख रूवछ, तो इतना 
जन नष्ट हुआ ९ 
कहा जाता है श्याकिच की तश्फ से इचनी ही टीका हुई । 
इस हमके में, और जिन चकचित्नों का हनन हुआ. उन में से कुछ 
प्रधान चित्रों में “ईवान सथानक (भाग २) झा गया, और सरजेई 
आईसेन रटाइन जो रूसी चकूचित्न निर्देशकों में सब से बढ़े थे, तथा 
जिन्होंने इसी चित्र के तैयार करने में जीवन के अन्तिम दिन दिये, इस 
छपेट में आा गये | इसे कूब्रेखाने में इस अभियोग पर डाला गया कि 
इस में ईवान के ऋणात्मक पहलू पर अधिक जोर दिया गया,तथा उस ने 
माहकी शाहू को दब करने और उसे सजवत बचाने में जो धनातव्मक 
हिस्सा जदा किया, उस पर जोश नहीं दिया गया | बात भ्रह है यह 
आलोचना इतिहास की नयी ध्याख्या के अशुसार थी । 
, इस मासके में भी अन्तिम विचारक स्टाकित ही थे | साईसेसस्टाइल 
इस घतके से सँमछ मे सके | अन्तिम कडवे घूठ के रूप में उन्हें इस 
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ख्ख 


५ 


श्र 


/2:] 


आत के छिये मज़बूर किया गया कि ये अमेरिकन चलचित्र धन्धे की (जिस के 
छिय्े उन के मच में बड़ी अहांसा थी) आदिद होकर मिल्‍्दा करे । 

इस प्रकार से बहुत से चित्र उत्पादन के दौरान में या शेल्तिम 
रूप में जनता के सामने पेश किये जञाने के ऐन पहले अध्वीक्षत कर 
दिये गये । छई बए स्वीकृध कैनारियों में आर म्मिक कमी हुईं । धरून्चित् 
भंन्नाछय बर्ष के आारस्म में जो उच्ाकांक्षा भरिस थीजनायें बनाथी जाती 
थीं, थे साक खतम दोने के पहले ही पूरी हो जाती थीं, पर शत्र इस में 
बाधा पहुने ऊगी । अत्येक शफछत! में फियी म किसी की गयेव जापी 
जाती थी, चाएँ वह निर्देशक की हो या सैनारियों लेखक की हो | फिर 
साछ के आज्त में एम सब का संर्मियाजा वझचिनत्र मंधी ईवाण वर्क 
कोव को सुगतबा पढ़ता था कि थे अपनी थ्ोजवा पूरी पयों भहीं कर 
सके । बएशाकोन यह कह कर बच जाने थे कि अगछे खाछ जबका काम 
करेंगे । अब घीरे-घीरे उत्पादन बढ़ रहा है, प९ यहा बहुव ही धीयी 
कटदृष्यक भक्रिया है | 

चरमिश्न खितश्ण की संस्थाओं सथा सिगेमावर्रों को भी सपती- 
अपनी सोझनाओं को पूरी करगे की पड़ी रहती है | अब थे देश भर में 
छामय के हिसाल की पद्धति णोश बाहरी ख् घटाने का तरीका 'चछ 
पहा, तब ये शब के किये भी जीवव-सरण की समस्या हो! गयी । इंश्क्िये 
सोवियट चकचियों की कमी को देखते हुए गेसे चिों की अधश्यकता 
पड़ एही है जिन से कि सिनेम(घश चछते रहें । 


इस का परिणाम यह हुआ कि अब यहाँ उन जर्मन बलछचित्नों की 
सरसार हो गयी है जो था यो शुद्ध के पहले बने हैँ, था जो छड़ाई के 
जमाने के जर्मन चछचित्र हैं और लव रूसियों के कब्जे में आ गये हैं । 


इन में से सभी मध्मूली चिन्न हैं, कुछ तो विलकुछ रही हैं, . और कई 
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तो माल्सी अचार के चलचित्र हैं, जिश का रुख परिचम विशेधी है 
बात थट्द है कि इस समय दल की जो बीति है उस के इन अऊूचित्नों 
छा ग्बाता हद । पर चाह कुछ भी हो, यह चित्र उन छोगों के 
के अबएमुछाक चित्रों को देखते-देखल ऊझब गये हैं, एक 
इस कण भीड़ खूब होती है । 


बयी बह हूं 
परिस्थिति ऐसी होने के कारण वथा किग्ली धर सिनेशा घरों को 

चालू रखने की आवश्यकता होने के कारण सोवियट चरूचित्र संत्राउय 
कुछ अगेश्किन चित्र! को भंगाने की बात सोच पहा था, और जब मिए 
एस साधको में गन, वो उन के साथ चछती हुईं व्यापारिक बातचीत 
मो हुए थी। बढ तथ हुआ था कि शी जानशन यो चित्रों की एक सूची 
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ढंगे, मिश्ता मे थे छाती २० छुध छगे । 


जागसम के पूर्वी थोशेषीय शान काप्ह्रेक फकिसयमों को के कर 
मासको उड़ आया । परे एक महीने तक वह चलखित्न संत्राह्म्म के विल्ली 
गंगर्जथ पर इस फिल्मो छो दिखाया एहां। काम्टूगक को गेशर माछूम 
डुता था कि जो भोडे छोग दशक झाप से आये थे, ये बहुत उच्च जवधि- 
कार्सी थे । उन की छिर्था भी अवश्तर साथ मे होती थीं। यद्यपि थे इस 
में रप्त छेते हुए ज्ाव होसे थे, फिर भी कान्हूरेक को कभी कहा गहीं 
गया कि खाखिए क्या शथ है क्योंकि कोई बाद को उस से कुछ कहता 
ही मी था । 


२५ था चंकचित्र दिखाने के बाद कान्टरेक ने बोरियाबधना बाघ 
कर यात्रा कश दी । यहीं पर मामा खतम हो गया । ऐसा माद्म होता 
है कि बल के अचार तथा आनन्‍्दोकून विभाग ने बराबर यह प्रधार किया 
था कि हालीवुड्ध विष फैलाने चारा है, अब वह किस झुँह से सोवियट 


पृष्ठ 


यह रूस है 


घरचित्र संत्राछुय को बह अनुमति देता कि बह थोड़ी मात्रा में ही सही 
सोवियटट दर्शकों को यह विष परोसे । 

अमेश्किः के सेकडी सिनेसा स्टारों में करीब-करीय एुक बाकी चेप- 
छिन फो ही शोघियट की सश्कारी स्वीकृति प्राप्त है। फिशए सी चेपकिन 
का एक फिल्म, उस की सबश्रेष्ठ रचना “सहान्‌ अधिनायक' कभी सी्च- 
जनिक प्रदशन के लिये पेद् नहीं हुई है । 


अर 


शा्बनादी थुधकों के झुख पत्च 'कोमसोओीडोस्काया आवदाए में इस 
जाश की आवाज़ सडायी गयी कि छुछ जोजियट सिन्नकार करा में बदतु- 


शाद की खोज कश्वे-कश्ते झ्रक्ृतिकबाड में भटक गये हैं । 
धस' छेस का छेशक विकदश साजिन का जिसे एक निरभाण विभाग 


# 8 जीवियर बताया गया है, यहा कहना मे कि शविर्जन जोर शूइसी 
कश्णवाद्‌ की कोई आवश्यकता यहीं हे | बह इन बतों को ज्ासशीछ 
आधुनिक का के छक्षण बतावा है, पश बच साथ ही म्राकृतिकयाद या 
आक्षाश्क झूप से वस्तुवाद को भ्रतिक्ाप करने को सना ही सथश्नाक 
बताता है| 

श्री साजिन का कहना है कि जिन चिन्नों में श्रकृति को फोटो की 
तरह प्रकट करने की चेष्ठा! है, उन में किसी प्रकार का वीमिक खाए . 


नहीं है । 
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चस्तुवादी चित्रकार को सब से पहले विचार को रूप देना चाहिये, 
घर आकृतिक बाद में ऐशा नहीं कियए जाता। 

साजिन का कहना है कला में विचार होगा वाहिये | उन का कहना 
है (के छुछ हद तक वाध्यविकता को अतिरंजित करना पड़ेगा, जिस से 
कि सन्‍देश को झप दिया जा सके । 

शी शाजिव जिन पर शाकृतिकथवादी होने का दोप झूगाते है! उप मे 
खझोवियट कला जगत के ऐसे-ऐले सहाम व्यक्ति व जैसे जिरखियोंब यशब्धु 
गो अबर, बयफामोव, कार्पोष, शीश याकोचर्ेव । श्री साशिन का कान 
8 कि बच्चों का खिन्न अंकित करने का अथे देश के शन्िष्ण का चखिन्न 
अंकित करना हे । 

पर ककाकार पफादीद ने अपने चित “धुझखी तप” से पूछ 
इँशती हुई सुंदर शो्ीशी रडकी को चित्रित किया है, जिस की सारी 
खुशी” इस बात मे है कि बह शुंदर है, तथा हँस रही है । 

शी शाजिन का कहता दे “कछाकार ने इस बाय की कोशिश चह्टीं 
ही कि कोई ऐसे ढंग का वस्तुवाद! स्वछूप भाए कर ले जिस से चित्र पर 
अधाय पढ़े तथा जिश से थह पता छगे कि धमारे बच्चों के! घुशी किस 
यात में है। अर्यकश घुन्न के थुग में सीषियट बच्ची को कष्ट उठाना 
पड़ा । बहुती के घर तथा पियान्यादा जाते रहे । पर उस की एक माँ है. 

बह है समाजवादी सावृुभूमि । उच के शामने बहुत बड़ा अधिष्य 

गौर थे संवभुव झुली हैं क्योंकि ॒म का सुख, जीवम तथा भविष्य 
मापूसूसि के छिये संभाम! थे उत्पन्‍्त हुआ था । 

“और यह मो खुशी है उसे आर्थामिक रूप के बच्चे की आाव्मा तथा 
हडुय में दूँद़नी पढ़ेगी। यफानेक इसी को समझने तथा अलुअव करने मे 
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यह झूस 


भक्ृतकाय रहे । उन्होंने खुली बचपन' को इतना चिह्मित गहीं क्विया, 
जितना को 'आरशम के बचपन! को खिलन्नित किया ।?? 
शाजिन के मतालुस्तार एस जेरा स्ि्रोच मे धुद्धचह्न थुक्त 
बीर के चिजयी के रूप में घए छोटे को 'पुश्र का प्रत्यावत्तणा नामक 
चिद्न भें जिस्म प्रकार चित्रण किया है, उस भी वे उस से ज्यादा! सफर 
नहीं रहे | 
उनका कहना हे कि चित्र जिशना छेछ बने हुए अफशार के 
दुखाया था हे, बह माँ के जवचिछ्त के साय में, पकने वाला पुझछ रूएछा 
गालूम होता है, जो घुद करों में पढ़े हुएु दैविक ही नहीं, बदिक 
एुद् गा व्यक्ति हैं जिस मे. कभी बाझूद सूधा भो बहा है। इस दे 
इछता इस खचिन्नओं पार्पाएत की इतना धिते पिदे ढंग से दिखाया? 
गया है के बह इस भौके की खुशी चथा भावुकवा को ब्यजा बहीं 
कश पाता । 
श्री साञिय इस बात की प्रशंसा करते हैं कि सोधियट चिन्नकछा 
में छिमिग तथा अधान सं्ी स्थान दो अजुणता दी गयी है | पर उनका 
कहना है कि शछंकर्जेंडए जरा सिमोध ने /म्रिब्यून पर छेविवा/ धथा 
“सोलइवीं कांभेश में स्टालिन? मायक जो चित्र खींच ४, उप के जछावा 
इन दे फाम्तिकारी नेताओं के और कोई भी अच्छे चित्र बनाये नहीं 
गये । उच्च का कहना है कि इस दिशा में जो बहुत से प्यत्त किये गये 
हैं, वे विछकुछ ही अश्षफक रहे हैं । उन के अजुस्ताए छुछ कणाकारों ने 
विषय को तसुच्छता के साथ जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी को 
इज किया । उदाहरणार्थ डन का कहना है कि ओबर ने “सोलवी- 
चेगोडरक से निर्वाशित स्लिम” मास्क जो चित्र खींच! है, वह अपनी 
आधशिकता तथा झौकियापन में अआइचर्यजनक थे, और वे यह 
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कहते हैं कि इस में कोई भी बात अच्छी नहीं है। भरी साजिन इस 
बात पर जाइवर्ष प्रकट करते हैं कि पेसा कैसे हुआ । एक कछाकारए 
भिस में रूपी और परिचमी कछागुरुओों की उच्चतम परश्परार्ये हैं, ऐसा 
भित्ष फैले खींच सका । 

श्री साजिन चोरिसकार्पो पर यह दोष छगाते हैं. कि श्टालिन के 
सित्नों में वे ब्रिव्कुछ गैर जिम्मेदारी विखकाते हैं। ययंपि श्री कार्पोव मे 
बहुत से ऐसे चित्न खींचे हैं, फिर भी श्री सामिन का कहना है कि थे 
एक ही चित्र के भिन्‍त रूप हैं। 

ने यह भी कहते हैं कि श्री कार्पोव ने अपने चित्रों के ताजे 
संस्काणों की प्रष्डभूमि में देहाती इश्य चि!)त्रत कर कुछ चीज़ को 
शब्मत नहीं बनाया है, उन की सित्रकका अब मरी प्राणदीन है । 

क्री साजिन इस बात पर जोर देंते हैं कि सोवियट चित्रकछा 
केबछ वर्तमान तक ही अपने को सीमित न रखे बढिक इस समग्र मिस 
सकिष्य का निर्माण हो रहा है, उस की तरफ अपनी दृष्टि को मिबद्ध' 
करे । उन की शफ्रायत यह है के अब तक इस दिशा में प्रथत्त सफछूता 
प्राप्त नहीं कर सके | 

लदाहएण के तौर पर वे जेरास्तिमोब के “राई? नामक चित्र को 
केते हैं, जोर यदह्द कहते हैँ कि ५० साऊ पहले शिशकिन ने इसी विपय 
ते से कर जो लिन्न खींचा थां, यह उस से निक्ृट है यथपि इस बीच ऊँ 
अववूबर क्रान्ति, नये राष्ट्र तथा नये मानव की स्थापना ऐसी घटनाएँ 
हो गयीं ह 

छस का कहना दे कि जेशसिमोच नये मानव; नये किसान याजने 
सामूहिक खेतिहर के श्रम के सौन्दर्य तथा साम्रथ्यं को अनुभव वहीं कर 
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सके ।......यह केवल 'राई! नहीं है यह तो जनता की शक्ति और 
डस का सुख है। 

श्री साजिन के अनुसाए आकृतिकवाद की दिशा में सब से बड़े झप- 
शी कलाकार याकोछेव हैं, जिन्हें वे रक्रृति के दास बताते हैं, ऐसा दास 
जो अनावश्यक ब्योरों पर गछत जोर दे क़श मकृति को विक्ृत करत! है, 
तथा इस प्रकार दशक की दृष्टि को झुख्य विषय से खींच छेता ऐे | शी 
साजिन इस बाद पर दुः्खी हैं कि याकोवर्ेब अकेले महीं वल्कि उम्र के 
साथी और चेछे हैं । 

श्री साजिन करा-आलोचकों को भी जली-करी सुनाते हैं| उन का 
कहना है कि अक्सा आलोचक कछाकार को खुल कर इमानदारी से अ्ष 
के दोध ना बला कर उस के गु्णो की तुछन! में जसी की रचना की हद हे 
स्यादा तारीफ फरतसे हैं । 

वे कहते हैं, ..“कछाकारों की दुर्ब् और अपरिपकव रचनाओं की 
प्रशंसा कश्ता इन कछा-आलोचकों का स्वभाव हो गधा हें ।? 

थे कहते हैं. कि जयोदिकतल नामक कछा आालोचक जेशशिमोच के 
उक्त 'शह? मामक चित्र की प्रशंसा करते हुए आापे से बाहर ही आते हैं । 
“इस जयोश्किम के साथ खसहमत नहीं हो सकते, जो. कशृण भाव से 
कहते हैं कि जेरासिमोष की भूमि से जीवन, श्रम, खुशहाली, तथा 
शत्यु जहाँ भी चाहें. सर्वत्र जा सकते हैं.। थह कोई जालोचना नहीं है, 
भ्रह्व तो बिल्कुल खुशामद और गुरामों की वरह दिऊजोई है ॥?? 

उन का कहना! है कि हमारी करा की वृब्तहीनता एक कारण है 
जिस से कछा की उन्नति महीं हो पाती । 

लपसंहाश में थे साहित्य पर ज्वानोष की साहित्य शग्कण्यी रिपीक 
को उपूछत करते हैं---“केवकछ साहसपुण खुछी जाकोचथा से हीं हमारी 
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सोवियद कलाकार सरकारी लक्कीर के फकीर-या, .,,., 


आधति उन्मसि कए सकती है, जागे बढ़ने के लिये साहस आध कर सकती 
है, तथा अपनी रचनाओं की झुदियों पर विज्ञण भाप कर सकती है । 

शी सामिय के केख को प्रकाशित करते हुए सब्पादकों ने उस में 
इृश आशय की एक पाद टीका जोड़ दी; जिस में यह कहा कि केखक 
समसामथिक चित्रकला की कुछ गफ्णीश घुटियों पर अकाश छाल शहे 
हैं, और इस छिये ये चित्रकला, खुदाई तथा मारकर में जो बहु- 
संख्यक घनात्मक सफलताओें आस हुऑ हैं, दन पर दृष्टि नहीं डाछते | 
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सोधिय८ शुद् निर्माण कला ने संगीत, साहित्य धथा जीव विज्ञार 
मे सशह जाझोथन! का यहुच बड़! विश्कोद शहा दे। प्रस्चिद्ध गृह निर्माण 

कलाकारों मे से बहुतों पर इस अपयक्ष का दीप रूगाया गया ने कि थे 
स्वषुपवाद, भाववाद, तथा अम्य विदेशों ऐजीपति प्रभावों के नीचे 
णा गये हैं 

समाजवादी संघ की शुह्द निर्माण कला पर्यिद के स्थानापम्व 
सदस्य तथा कोन के अधाव शुद्ध निमावा एुवछायोव ने 'अवदए के ण्क 
नी इतभ्ण पाले के ख में हमला शुरू किया। इस का शीर्षक था "सोजियट 
भुह बिमाण कछा के कुछ परिपक्व मदन? | 

श्री एवासाव ने जो आलोचना की थी, बस' की ढाल विशेष एप. 
ये स्थपति संघ के मिरुद्ध पड़ती थी | 
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यह रूख है 


सोवियट स्थषति की ऐसी सफराताओं की अशंसर तो की गयी 
थी जैसे सास्को के सब वे स्टेशन, भास्कों महर, अखिल संघ कृषि 
प्र्थिद, कुछ सार्थजनिक इमारतों तथा सोवियश संघ के कई हिस्सों में 
मकाग धब्बन्धी विकासों की अशंसा की गयी थी । श्री पुवछालोव ने 
अपने कई . साथियों पर यह अभियोग छगाया कि उन्‍होंने अपनी 
जिश्मेदारी नहीं विभाई । 

वच्होंने (वशेष कर श्थपति परिषद पर दोष छगाया, और यह 
कहा कि ने सैद्धान्धिक भोज की परिचाछना नहीं कर पाये, तथा 
स्थापत्य विज्ञान की समन्‍्मस्ति भें हाथ नहीं बट! पाये । 

शी एयछासोच ने यह भी कहा कि परिषद की और से पूँलीयादी' 
शहरों की घुर्नानर्भाण योजनाओं का विज्ञापन किया गया, पर झसरीका 
में इस सम्बन्ध को १४५ योजनाएँ रह्दी की टोकरी में छाए दी गयीं, 
इस का कहीं उद्छेख नहीं किया गया । 

सफ्हों ने यह अभियोग कथा कश अपसी रिपोर्ट का उपसंहार किया 
कि... इस अकार के छोगों ने हमारे नौजवान स्थपत्तियों के सत्र हें 
यह अश्मभषव सथा मूखतापूण कल्पना भर दी कि पूँजीवाद के अन्दर 
भज़दूरों के छिये उद्याच-मगर्शो की सद्टि हो सबती है ।” 

उम्होंने यह भी कहा कि इस रखना में बराबर पंजीवादी देशों 
की स्थापत्य कछा की मकछ कश्ने की चेषशा की गयी है । 

आलोचक ने शजमैविक तरीके से कई बातें आपतक्तिणनक पार्दी, 
जैसे एँजीवादी विपयपरता, स्थरूपवाद तथा भावषधाद्‌ । भौर उन्होंने 
यह बताया कि “साथियों में ही इस अकार के दोष पाये जाते हैं ।?” 
उन्होंने परवान जोब्येवस्की के इस मत को उद्घत किया कि “सौन्दर्य 
सभा से ऊपर है ,! 
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सोवियद कलाकार सरकारी लकीर के फक्ीईइ---या. ,. ... 


जी पृवछासोीव ने कहा कि इसी रुण के कारण आधुनिक इसारवों 
के स्थान पर ग्रीक और रोमन इमारतों की अक्षम बककों की उत्पत्ति 
हुईं है। इसी के कारण स्टाकिनआड का नक्शा एक सध्यथुगीन हुग की 
तरह बनाया गया है, तथा भ्रायीम रूसी वगर फालूज! के बीच के 
हिस्से के पु्नर्वि्माण की योजना को अध्यीन रोमन फोश्म के झूप देने 
की चैट! की शयी है । 

इसी प्रकार से शी एचकासोच ने इस बात की भी भमिन्‍्दा की कि 
कुछ स्थपत्तियों ने ग्रीन रूसी स्थापत्य कछश की नकल करने की चेश 
की है, जिस का परिणाम यह हुआ कि शुह निर्माण की ऐसी ग्रोजनां 
की भरमार हो गयी जिन में बेकार के स्तग्भों की व्यवस्था थी। हश् के 
साथ ही उन्‍होंने जति सर्लीकश्ण बाली 'बावस्तरैली! की मिन्‍्दा की । 


अम्होंने स्थापत्य कहा में जनता की जोर से आये हुए एंग-ढंग को 
शोच्ख([हन दिया, पर इस बात पर जोर दिया कि इन्हें छुद्धिमान दंग 
से अपनाया जाय | उन्होंने इस घात पर दुःख प्रकदढ किया कि ग्ोक- 
करछा की इतर व्याख्या की जाती है, जिय का नतीजा यह है कि सामू- 
हिक खेलिहरों के छिये सकानों के मक्शे सोलहरवी सदी के उत्तर झुसी 
किसानों के घरों अथवा आपवीव युक्तेनीय घरों के नशूने पर बनाये 
जाते हैं । 


_उन्द्रोंने स्थपति संच साथ ही स्थापत्य करा सम्बन्धी शश्कारी 
फमिदी की इस बात के किये निन्‍दा की कि थे वाद-विवाद तथा जाको- 
चला को वापसन्द करते हैं | श्री एक्राह्ोव ने अपने साथियों को इस 
बात के लिये शद्बुढू किया कि वे आत्मसमालोचना की ओर ध्यान दें। 
उन्होंने उपसंहार में कहा--- 
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5 एस ईमानदारी के साथ तथा खुछे दिछ से स्थापत्य कला ये 
सिद्धांत तथा व्यवहार मे जो अथानलक विक्ृतियाँ . उत्पन्न हुईं हैं, उर्न्ड 
शीघ्रता से और निर्णयात्मक झूप से दूर कश्णा चाहिये, और इस प्रकार 
सोवियद स्थापत्य कार्य को झश्कार तथा इक के हारा बताये हुये आगे 
की शीश के आना चाहिये | 


अननन- संकलस+बलन ऋकमकजज, 


जद 


आन्तरिक ग्रचार काये की दिशा 
(१) 


५.5॥ [मसमपंणवादी, द्राट्स्क्रीयादी जिनोंविफवादी गुद्द का एक 

सोविभषद विरोधी गुष्ट के रूप में परदाफाश हा, भौर 

दक्षिण पक्ष के हाथों भे जाव्मसमपंणवादी छोगों को कुछक या धनी 

किसानों के एजेंड[ के रूप में आनिफार फ्रिय गया ,... , ,जाधा- 
समर्पणवादी द्रावस्कीयादी!?, ..... । 

इस समय तक में बिद्कुछ जग घुका था। यश्यपि सेरी घड़ी में 
अभी केवक घड़े छः बजे थे, फिर भी उउ्घबछ मई के म्त;काझ की 
सूची किएणों से मेर! कमरा भर झुका था। 

हमए! ११ साल के लड़के की आवाज खुऊे दश्याज़े से गँल रही थी... 

“"आत्पसमपंणवांदी, ..... 

में ने चिह्छा कह कहा--- तुम यह रिकार्ड उछट क्‍यों बहीं देते, या 
सब से अच्छा हे तुम इसे बंद ही कर दो ।!! 

“पर पिता जी, आज पहले घंदे में ही दुक का इतिहास पदाया 
जायगा, और थदि मैं अपने पाठ को बंता न सकूँ, तो मास्दर जी बहुत 
नाराज़ हो जायेंगे । आत्म समर्पणवादी द्राउस्कीयादी...... 

“बछ का इतिहास! सोवियट संघ में. चौधी जमाभत से के कर एक 
अनिवार्य विषय है । सोवियट संघ में बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी उसी 
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पाख्य चुस्तक को पढ़ते हैं--“सोवियट संघ के बाव्शेषिक दुरू का इसि- 
हास-- संक्षिप्त संस्करण |?! 
इस पुस्तक की डेढ़ करोड़ प्रत्तियाँ सोवियट संघ की प्रत्येक भाषा 
तथा समस्त महत्वपूर्ण विश्व भाषाओं में छापी गयी हैं 
संक्षिप्त संस्करण पहले पहल १६३८५ में भ्रकाशित हुआ पुस्तक के 
अथम पृष्ठ पर किसी भी अन्थकार का नाम नहीं था, सिफ इतना ही 
लिखा था कि साव्यवादी दर की एक केन्प्रीय कॉमरी के एक विशेष 
आयाग के द्वारा यह प्रस्तुत किया! गया, चेथा बाद को उस केन्द्रीय 
कशिटी ने इसे स्वीकार क्रिया । 
गत ब्षे इस युगान्तकारी अन्ध के दसके प्रकाशन च५ का जत्सच 
मनाते हुए. सोचिग्रथ छात्रों ने यह छिखा कि अन्य बहुत सी प्रसिर् 
रचनाओं तथा कृतियों की तरह इस के भी रचरथिता स्टा।छिन थे । 
“संक्षिप्त संस्कश्ण” बाप्शेबिक आन्दोछम का स्वीकृत तथा भाम- 
णिक इतिहास है। इस के अत्येक बाक्य, शब्द जोर विरास चिछ्ठ आाक्ष- 
रिक रूप से दवाफगेश के कॉँटे पर तौले गये हें, अणुवीक्षण यंत्र से इन 
की जॉँच की गयी है, कौर इन के सम्बन्ध में यह गाशन्दी की गयी है कि 
इन भे कहीं किसी प्रकार से दक की नीति से हुट कश कोई बात नहीं 
छिखी गयी है। दल के सदस्यों तथा सोधिंयट नागरिकों के किये यह 
स्व तरह के प्रश्न तथा सके बितर्क के परे ज्ञान का परिप्कृत अक है 
“संक्षिप्त संस्कशण? में रूसी क्रान्कारी आन्दोकन का प्रारस्ण से 
| इतिहास: दिया गया है। इस में जो चित्र खींचा गया है, वह स्टालिय 
के राजनैतिक पभ्तिहृन्दियों के लिये बहुत निन्‍दाजनक है, और इस से 
पेसा प्रभाव पदूता है मानो लेनिन के प्ुख्य सहकारियों में से अधिकांश | 
था तो विश्वाक्षवातक थे, था उत्त जना दे कश गड़बड़ी कराने वाकछे पूर्जेड 


हम 
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मे, और इस घारे मादक के झुश्य खछमायक थे छियीन ट्राश्स्की | इस के 
विपरीव घ्वालिन छेमिन के सब से घनिष्ट तथा विश्वासपात्न श्षिष्य के 
रूप में दिखाये जाते हैं । 

“संक्षिप्त संस्करण? का मौजवान तथा बूढ़े इतना खावदेशिक रूप 
से अध्ययन इस कारण करते हैं कि दल के इतिहास पर यही पएुक 
प्रामाणिक पाउ्य पुस्तक है। बात यह है भि स्टाछित से कम वजन बाछे 
लेखकों को हमेशा! यह खतरा व ना रहता है कि वे दरूमीति तोड़क 
सिद्ध हो सकते हैं । 

थुद्द के अमाने ले 'संक्षिय संस्काण? के पूरक के खूए में 
एटालछिन अन्यावछी का प्रकाशन हुआ है, जिन में से अब तक बारद साथ 
मिग्र्ठ छुके हैं, जोर बाद को कुछ और आधा भी गिकलने वाले हैं | 
इन में पाठक को “संश्षिप्त संस्करण? के विपयों को विशद्‌ रूप से 
प्रभाण आदि के साथ पढ़ने को मिल सकता है । 

तीसरा भाग जिस से १९१७ के क्रान्तियुग का वर्गन है स्टाकिन को 
वाल्यीविक विजप के छिपे इतना महत्व दिया जाता है कि चह किसी 
प्रकार छेनित के दान से कम बहीं जाय हीता। दोनों व्यक्ति वशबरी 
के पाहदार के झप में सामने जाते हैं | केनिन तो भागे हुए थे, भौर 
स्टाकिन ने १९१७ के अक्तूबर के विलश्लोह की योजना तैयार की तथा 
उसे कार्य झूप में परिणत किया। पुस्तक के जअब्ख में जो जीवनी 
सम्बन्धी क्रम विखकाथा गया है, उस में ये भन्तव्य विशेष रोशनी 
हाछने बाकि हैँ--« 


अक्तूबर २४--छेनिव संध्या समय स्मोलनी से पदापेण करते हैं 
स्टालिन उन्हें राजनैतिक घटनाओं की गतिविधि से परिचित कराते हैं । 
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अक्तूबवए २४-२५---केनिन और स्टालिंन सशस्त अक्तूबर विशेष 
का नेतृत्व कश्ते हैं । 

यह उस तरह की बातचीत से सम्पूर्ण रूप ले अक्म है, जब कि 
स्टालिन इतना ही दावा करते थे कि थे अहान ऋाम्ितिकारी शिक्षक 
केमिन के एक साधारण छात्र मात्र थे । 


इसी प्रकार से इतिहास का दृछ की मीति के अनुसार पुर्नाएखन फैवल 
संक्षिण्त संस्कश्ण तक ही सीमित नहीं है। रूस के सारे भृतकाल को 
इस प्रकार से पेश किया आ रहा है जिस से फ्रोमकिन की मीति 
को समथन हो ) 

जारशाही की विस्ताशधत्मक सीति, एशिया! तथा योशेष #ें एक 
पैसे साम्राज्य हारा जिसे छेमिन मे “आातियोँ का काशशार? कर के 
वर्णित किया, अरूसी जातियों को वश में छूम! तथा गुलाम बनायथए जाना 
एक अगलतिशील विकास के रूप में दिखाया गया। इस सभय के कुछ 
लेखक तो अलास्का का रूसी उपनिवेश के रूप में बनाये जाने की बाल 
को याद करते हुए आँसू ढारते हैं । 

इतिहास का सब से आइजर्यबनक पुर्नािखन हम अभी बार के 
अहायुद्ध के क्षम्बन्ध में देख सकते हैं । घाव यह है कि अभी तो इस की 
घटनाएँ करोड़ों छोगों के छिये वाज़ी बनी हुईं हैं। फिए भी यदि 
मंगल अब से कोई ऐसा व्यक्ति रूख भे आये, जिसे शाॉसारिक घदमाओं 
का कोई शान न हो, मो उसे चाछू सोचियट साहित्य से यह मालूम 
होगा कि सोवियट संघ ने अकेरा छड कर जर्मनी, जापान और इठ्ली 
की सम्मिकछित पँजीबादी शक्तियों की जिसे अमेरिका तथा बिदेव का 
पूछ-पोषण आध था हरा दिया । ह 


पृ 


जआान्तरिक अचए कार्य की दिशा 


युद्ध के परिणाल को इस रूप में दिखाया जाता है कि यह विश्व 
पूँजीवाद पश साम्यवादी विज्यनय है। जमती की पशाजय में पश्चिमी 
शक्तियों के भाग को बिल्कुछ कोई महत्व नहीं दिया जाता । पश्चियमी 
शक्तियों के सम्बन्ध में यह चित्र दिया जाता है कि वह एक तरफ वी 
इच्छापुेक दूसरे मोर्चे खोलने में छम जाती है, और दूसरी तरफ गुप्त 
रूप से फैसिस्टों को मदद दे रही है । 

उदाहरण स्वरूप कार्सेल क्रिस्शाव “लाछ तारा” भासक पन्न में 
लिखते हुए यह' बताते हैं कि इ'गछेंड और अमरीका ने मिल कर जमेनी 
पर थी बस बरसाये, उच का जमं॑नी के युद्ध श्रयास पर कोई भी अप्तर 
नहीं पड़ । वे इस प्रकार उपसंहार करते हँ---सोविधट सशख बछ के 
बीश्या पूर्ण संग्रामों के कारण दी, जिस ने अकेछे फैसिस्ट जमेनी के 
लोहा लिया, और बिना किसी बाहरी सहायता के हिंद युद्ध यंत्र 
को विध्यस्त कश जर्मव फैसिस्ट आक्रमणकारियों से थोरोंप को झुक्त 
क्रिय', उसी ने पदिचमी शक्तियों को इस बात के लिये भज़बूश किया 
कि वे जबदी से जब्दी फ्रॉस में अपनी सेना बताई ।/ 

इसी में और भी बताया गया है कि इस प्रकार सेना उतारने का 
अधाव उद्देश्य जमनों को हराना इतना नहीं था जितना कि यह बात 
थी कि सोवियर्ों के द्वारा पश्चिमी योरोप की “पूर्ण झ्लुक्ति! को रोका 
जाय । 

साहित्यिक गजट” का एक छेख जिस का शीष॑क “थुद्धकासी अन- 
रक बराडछे” है, वोरिस छेमेनेव वामक लेखक छिखते हैं-- 

“पौराणिक कथित अटलांटिक आचीर को तोड़ने के बाद आांडके की 
सेनाएँ सेज़ी, के साथ थएों बढ़ीं, केवछ बहुत थोड़ी जमेन' इकाइयाँ 
उन का विशेष कर रही थीं। हल इकाइयों को इस बात की कोई 
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आश्षा नहीं थी कि नयी सेना आा कर उन को सवछ बनायशेगी क्योंकि पूछे 
में सोवियरे आक्रमण के काश्ण जमन इतने विष्वस्त हो छुकके थे कि थे 
परदिप्वम में रिजय सेना भेज ने की शक्ति नहीं रखते थे ॥/? 
सैनिक विषयों पर एक अन्य छेखक मेजर जनमरर जस्पाटीय ने 
१९४५ की अवचरी के सोवियट आक्रसण पर एक व्याख्यान देते हुए 
यह कहा कि जार्बेन्‍स इलाके थे जमनों का घुझा आगया इस कारण संभव 
हुआ कि अंग्रेज धथा अमेरिकिय सेनायें जुप बैठी थीं, बात यह थी कि बे 
छड़ाह को जल्‍दी समाप्त नहीं करना चाहते थे ॥ 
सन का कहने का अथे यह है कि यदि सोवियट की और 
से जनवरी आक्रमण गम होता तो जर्मन पुन्टवपे पर पहुँच कर 
ही शहते । 
थुद्च के इतिहास का धुमकछिखय पुक-एक सोपाब कर के हो 
रहा है । 
जमनी की हार में परिचर्सी शतियों के आग को बिल्कुछ उड़ा 
-कर' भब सोवियट इतिहाघकारणएण यह कद रहे हैं कि प्रशान्त महासागर 
के युद्ध भें सोवियट ने जो अव्पकालीन हिस्सा किया, वही जापाव को 
हराने में निणयात्मक बात सिद्ध हु 
स्‌ बात को सो विछकुछ जस्वीकार किया जाता है क्रि भणु बस 
के काश्ण हो जापान ने जब्दी आत्मक्षमपपंण किया। हिरोशिमा भौर 
नागासाका के विश्फोटन के सैनिक परिणाम को अस्थीकार करते 
इप भी इन्हें भयंकर अत्याचार के रूप में दिखाया जाता है। 
.. प्रावदए पत्र को एक व्याख्या के अनुसार अणु घम्म का झुख्य 
अच्चेशय सोवियद संघ को डराना था। छेखक का कहना है कि पश्चिमी 
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शक्तियों ने जमनी पर सोवियट की शीघ्र विज्ञण पर ऋ्रोष तथा हुख के 
कारण ही यह कदम उठाया । 

धरावदा का उपसंहार है..." इस अत्यन्त घृणित अख का यह 
प्रथम परीक्षण था, जिस का उद्देश्य भा सारी दुनिया के छोगों को 
डशाना |?! 


(२) 


तथ्यों को अपने ढँग से इस प्रकार ढालने का सोचियद घरीका 
जिस से वह दल की नीति के साथ मेल खाय केवछ इतिहास वक ही 
सीमित नहीं है। सचाई, शूह, भलाई, घराई, सही और शलूत, 
खिल्लाग्त, विश्वास तथा उव्यक्तित्य, वे 'वाहे किसी भी्षेत्र, देश तथा 
काछ से हो इस हरणि से देखे जाते हैं कि साम्मवादी उद्देश्य को सिद्ध 
करते हैं. या उस' में बाधा पहुँचाते ६ । 

एक साझ पहले की बात है कि “साम्ध्य मासको” भामक पश्ष 
ने अप्टन सिनवछेयर के हा के उपन्यासों की अलोचना करते हुए 
थीं लछिस(, ., 

“इस थह जानते हैं कि अप्दन सिचक्केयर बहुत ईमानदार, साधु 
तथा चिवेकपूर्ण छेखकों में है |? 

इस के छः महीने बाद “्ादित्सिक गणश्नव” ने छिखा, , ...५ 
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ध्ञाप्टन शिनवछेयर हमेशा से एक अपनी छम्मति चाहनेवारा 
साहित्यिक घॉयलीबाज़ के रूप हें पश्चलित है |? 

स अकार से अप्दन सिवबलेयर की साहित्पिक स्ाछुता! के शग्बग्ध 
में सोवियट अत परिवतन क्यों हुआ, यादि इस बात को देखा जाए 
तो झ्ाव होगा कि सिनकलेसर को किसी नई पुस्तक के कारण शत में 
यह परिचतंग महीं हुआ | उन्‍होंने अव्छाठिक पंक्ढ का! सगमधथन किया 
इसी से यह परिवर्तन हुआ । थदि थे सोजियट स्ंचाछित किसी भी 
शान्लि कांग्रेस का समशेन करते, सो थे खूब भी चिंचेंक एके 
अशंधशित होते | 

इस प्रकाश से शमी मायणछों से केवछ दछ की मीपि को बेखश कर 
चकमा! लेनिन ने बहुत पहके ही शिप्यों के छिये 'वका दिया शा । 
शन्‍्हींने भलाई और बुराह के शाम्यन्ध में किसी निरबस्छिन्म मानदुृण्छ 
फा भ्जाक इस ग्रकाश से उड़ाया कि यह तो एक पूँजीवादी उक्रोसका 
है, भीर यह कहा कि उ्स्येक सानवीय समाज अपनी नेतिक खेला 
आप बनाता दे । उन्‍होंने सोवियश८ मोअधान शाभा की तीसरी कांग्रेस 
की बैठक को संबोधित करते हुए कह! कि इंस सम्बन्ध भे पथ अद्शक्त 
वीधि यही हो सकती है कि “सदाबाश पही डे शो आर्चीब शोप 
समाज के विनाश को शोत्साइन दे कश सर स्वहारा के हव गिरे सा 
काम करनेयालों को एकन्न कर दे, जो सफ्थवादियों के मये समाज का 
सिर्माण कर रहा है ॥!! 

सदाचार के सम्पन्ध में छेनिन के विचार सन के भोतिकवादी छुए' 
से छद्भूत हैं, जिस का धतिपादून उन्होंने अपनी पुस्तक “भौतिकवाद 
और प्रयोगवादी आलोचना?” में किया है | उससे थे कहते हें : 
*आीविकयाद साधारण वौश पर भूत या विषभ्रणत वास्तविकता के 
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अश्तित्व को भानता है, जो चित्त, अजुभूतियों तथा अनुभव से स्वतम्त्र 
है ।...... चिस केबछ सता का अतिफकव भाज है, जधिक से अधिक 
पुक गला प्रतिफलम जो करीब करीब सही है।? 


रः 


उन्होंने और भी कहा. .. 'भ्रूत चह वस्तु है जो हमारी शामेम्द्ियों 
पर काय करके अजजुलूतियाँ उत्पन्न कर्ता है । भूत विषयगत धाश्त- 
बिका है । भूत, अक्षति, ख्त्ता ये तो प्राथमिक घस्तुएँ है, औौर 
आत्मा, घित्त, अजुभति याने मानसिक जगत उन से उत्प्त हितीय 
खह्तुएं है ।॥!? 

इस से तार्किक झूपए से यह मतीजा मिक्रलता है कि मानवीय खित्त 
आगहीब भूत से उत्पन्न तथा उस पर भिभेर होने के कारण कोई भी 
श्वतम्त, निश्वण्छिप्ण तथा आध्याव्मिक मान्यताओं को स्थापित नहीं 
कर सकते | 


स्थलिण जिम में यह भतिभा है कि व्यावहारिक दाज्दायरी में 
हि रे 


झुकते हैं, “छेतमिनबाद की समध्याएँ”? नामक पुस्तक से लिखते हैं... 
अपमाज जैसा भी है, उस की भौतिक अवस्था जैसी भी हैं, उस के 
विचार, सिद्ध॑फआा क्या शजमैत्तिक इश्कोण भी जस्ी प्रकाश के 


न 
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यह बहुत अजीब बाघ है कि थद्यपि केनिन भौतिकवादी थे, औौर 
उम से मनुष्य तथा मानवीय संस्थाओं की सम्पूणता में एक अन्तद्दीय 
आउर्शवादी विश्वास था, और जे अपने विचार शक्तिहीन भौतिक 
विदध् को एक आपरिहाण एप से बौद्धिक चरित्र से सससन्यित कर के 
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देखते थे । यहीं पर जा कर सारी साम्यचादी विधाएथाश की सथ 
से प्रधान दाशतिक अश्वृगति स्पष्ट हो कर सामने आती है । 
केमिन केवल ऐसे भत में विश्वास नहीं करते थे जो केघरछ गति 
झ् अम हक" बे; ग्रे के हज रि 
श्खता है, बढ्कि ये पेसे भूत में विश्वास रखते थे जो चिम्ताह्मक्ति 


श्खता है | 


इस चित्न में, जिस का खाका पहिके सावर्स और एंगेब्स मे लैयार 
किया, और छेनिन थे उस का विद्ददीकरण किया, भूत या अरकरृति जिस में 
सशुध्य समाज भी आ जाता है, बराबर अविवाये रूप से निम्मतः 
संगठन से उच्चतर संगठन की ओर जा रहा है | यह अनिवाय रूप से. 
प्रगति की उसम्नीसधी शताब्दी को उस भारणा का ही एक झाप है 
झिछ में बराबर सामने की भोर किसी अच्छाई की ओर अग॑ति हो, 
'एही है, इस में प्रतिक्रिया के भाने पीछे की ओर किसी श॒राई की. 
और शांव है | घाव्स या छेनिन किसी ने मिशन छिखत प्रश्न प 
घिलाए भहीं. किया... थारदि भक्ताई छुराई के कोई निदिट सानदुण्छ 
नहीं हैं. तो यह कैसे निणय किया जायगा कि क्‍या पहके से अच्छा 
है, या पहले से बुरा, गति, सामने की ओर रहा है, गा पीछे. 
की ओर १” 

थह प्रगतिशील गयसि किस प्रकाश होती है, इस के सम्बन्ध में 
भावसे और लेनिंग ने उम्बीसवी शतादी के अमाववाद से विचार 
छिये, और उस में अर्मन दाशनिक हेगेल हारा विकसित बाद ्रतिवाद- 
प्मवाद वाछी इंद्वात्मक पदुति को अपनाया । हेगेछ इस मकिया को 
थों सालते थे कि बह खज्लान. रूप से निरबच्छिन्न विचार जो अंतिम: 
वध्वविकता भी है, उस की ओर सम्पूर्णता में जा रही है । 
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केमिन भी सम्पूर्णा के सम्बन्ध में अपने विज्ञाए रखते थे । साच- 
बीय समाज पर विकास के उस नियस को जो विम्मतर से उच्चचर की 
ओर गतिशीछ है, छागू करते हुए इन का यह कहना था कि चाल पूँजी- 
बादी सभाज ऐतिहासिक आवश्यकवा के कारण साम्यवादी समाज के 
रूप में विकसित होगा। 

'संक्षिय संस्करण” नामक झाम्यवादी दल के इतिहास में इस 
आविष्कार! पर दीका करते हुए स्टाकछिन लिखते हैं--.'समाजवाद था 
साम्यवाद अब मलुष्य जाति के छिये एुक स्वप्न मात्र न रह कर इस से 
विज्ञाय के रूप में हो गया ।! 


इंस प्रकार से दर्शन शाख्य और कामनामुझक विचार का अजीब 
तरीके से मिला देना क्रेमछिम की आज की नीति के निर्भाण में एक 
निणयाव्मक दर्जा रखता है। ऐतिहासिक आवश्यकता की इस चारणा 
से ही हम भोकोदोव के उस अजीब वक्तव्य को समझ सकते हैं, जिस में 
चेक सभी सड़कें साम्यवाद में समाप्त होती हैं ।! 
यदि सोवियट नेतागण अपनी दाशनिक मान्यताओं पर विदक्ेक- 
णास्मक दृष्टि से चिचार करते, तो उन्हें यह शात हो जाता कि 'ेत्ति- 
दासिक आवश्यकता! के वे एकमात्र ठेकेदार नहीं हैं । ३० साछ पहले 
आत्तवालक स्पेंगकेर मे इसी घारणा की दुह्ाई दे कर कैसर के साआाज्य- 
वादी स्वष्चों का समर्थन किया था | 
अभी बहुत हाल में इसी विचार मे हिटलर की विश्व विजय की 
घारणा को जामा पहिनाया था, और इसी का सहारा छे कर हिदवछर ने 
बह डींग मारी थी. कि थयोरोप का इतिहास एक हजार वर्ष के छिए्‌ 
निर्णीत हो चुका है। यहाँ तक कि मुसोछियी ने भी फैसिज्म की शताब्दी 
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की हॉकी भी । सिकन्द्र से छेकए मैपोझियम तक सभी अधिमशयकों 
सलथा विजेताओं ने भाग्य के सतथ अपने को एुक रूप कर के देखा था. । 

केनिन के उस वक्तण्य को कि जिस बांत से भी सप्यवाद की गाड़ी 
आगे बढ़ती है, वही नेतिक है, अपना कर बर्ताव सोचियट मेताओं ने 
उद्देश्य के लिये मनसाना ढंग से जो चाहे सो करने का बीड़ा उठा 
रखा है | इसी छिये वे सत्य का अपछाप तथा उस के दमन, साथ ही 
समझौते करने या उसे तोड़ने के अधिकार को मानते हैं, और वे इतिहास 
मै सब से निर्दम तथा निरंकुश शासन के हक में अपनी जाति तथा 
बूसरी जातियों के साथ कुछ भी करने का दावा करते हैं । 

अंतिम विश्लेषण मे तशत्त्तिक रूप से मेतिक मानदण्डों की भौतिक- 
वादी अस्वीकृति के कारण सारी मान्यताएँ तथा आध्यात्मिक सानदण्छ 
नष्ट हो जाते हैं, ओर केवरछ यही बात रह जाती है कि जिस की छारी 
उस की भैंस । फिर लो नग्न शक्ति ही एक उद्देश्य के झूप में प्रशंस्षित 
होती है । इस का सेब से स्पष्ट परिणाप्त चर्तसान थुग का स्लोविषट 
पुलिस राष्ट्र है । 

यह मावस की उस भविष्यवाणी से जिल मे छेनिन विध्रयास रखते 
थे, बहुत दृर है, जिस के जनुसाश साम्यवाद में शष्ट्र सुरक्षा जायगा । 


/5 


(४) 


सोधियट मणाली में तथ्यों को सशेड़गे का जो सावेजनिक तरीका हे 
जसी से इस बात का भी सिर्णय होता हे कि किस प्रकाए से शोवियट 
भूमि में संवाद संगह किया जायगा । । 
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जआान्तरिक प्रचार कार्य की दिशा 

साम्यवादीगण खुल्ठभखुदला यह कहते दें कि छाणेखाने सूचनाओं 
की फैलाने के साधन नहीं हैं, बढिक अचार के साधन मात्र हैं। इस के 
परिणामस्वरूप सुख्य-मुख्य विश्व संवादों को सांवियट पन्न जिस प्रकार 
अपनी छोंक छगा कए परोसते हैं, बह स्पष्ट है । 

राष्रपति ट्रमेन ने यह जो घोषणा की कि रूख में एक आणवबिक 
विस्फोट्य हुआ, इस संबाद की सोवियट पन्नों में सम्पूर्ण रूप से अवज्ञा 
की गयी | दो द्विन बाद जब सरकारी दास एजेन्सी ने इस विपय पर 
बक्तब्य दिया, तो सोविय८ पन्नों ने अपने पाठकों को यह घाएणा दी कि 
दास ने सारे जगत को आइचर्य में डाछ दिया है। हास्य रस के साधा- 
हिक “बड़ियारू” में एक ब्यंग चिन्न भी निकला जिस में यह दिखाया 
गया कि ठास के वक्तव्य से रू मेन आइचर्य में पड़ गे हैं । 

आज तक सोवियट पन्नों में १६४५ की ८ मई को रीक्ध नगए से 
शाफ! थाने मित्र शक्तियों के हाथों में जर्मनी के भात्म समर्पण का 
जिकर नहीं किया, यद्यपि इसी से योरोप में शुद्ध समाप्त हो गया । इस ने 
वशाबश पाइसडेस में जो. समारोह हुआ था, उसी को बास्तविक बचत 
कर के दिखाया है, और ९ मई को योशेप में विध्य दिवस कर के 
स्वीकार किया है । 

सोवियट पाठक मंडी को बर्किन अवरोध के पस्बन्ध में कभी 
बताया नहीं गया। असन शजधानी से सोविग्रट पन्नों में जो रिपोट 
मेजी गयी, उस से यह चारणा उत्पन्न करने की चेश की गयी कि पश्चिचमी 
शत्तियाँ मगर की आधिक व्यवस्था को विष्यंस कर उस के अधिवासियों 
को भूखा मारने की चेहा कर रही हैं. क्योंकि वे जान-वृझ कर प्रोविय८ 
की तरफ से दिये गये अत्यन्त उदार अर्तावों को अस्वीकार कर रही हैं। 
: क्रेबछ यही नहीं यह कहा गया कि एक “कथित. हवाई पुछ” केबल 
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यह रूख है 


प्रचार कार्य के छिये तथा एक हवाई जहाज की लाइन पैसा पेदा करश्मे 
के लिये चछायी जा रही है, जो बिर्कुक जसफल हैं । 

बाद के बलिन समझौते को सोवियट नीति की एक हज्ज्यक विजय 
के रूप में चित्रित किया गया, जिश में पश्चिमी शक्तियों को हाए 
दिखायी गयी । 

बर्छिन की रेछने हड़ताऊछ को इसी प्रकार से पर्िचिमी शक्तियों की 
चम्मपोशी में छुछ थोड़े ले झगड़ा पदा करने वाले छोगी की ऐसी काए- 
बाई बतायी गयी जिस के प्रति साधारण रेल मज़दूरों का विशेध था। 

आाणबिक भिर्यत्रण के प्रश्व को कभी भी शोधियट जनता के सामने 
ढंग से पेश भहीं क्रियः जया। बेदेशिक जंजी सिशिन्स्की को बराबर 
घोवियट पत्रों में एक सही अब्तराष्ट्रीय समझौते के श्रतिपादक के झाप 
में पेश किया गया । 

इस के विपरीत अमेरीका को अपने रवर्थ के छिये आणचिक पका> 
घिकार चाहने बाला दिखाया गया । 

सोविंयट ने इस बात को कभी नहीं। बताया कि रूश में आणवधिक 
काये कराप पर अन्तर्रट्रीय देख-रेख को स्वीकार न करने के कारण 
ही घर्तमाम गर्यवरोच उत्पन्न हुआ है । 

अरकाशन के छिप्रे खबर के चुनाव तथा उसे कैसी प्रश्नत्ति से 
समन्वित किया जाय, यह बड़ी बारीकी साथ ही साथ अनाडीपन से 
किया जाता है । 

जिन संबावदों का सरबन्ध सोचवियट नौति के किसी अधाम पहल, 
से है, उन का निर्णय दल के उच्चतम अधिकारियों द्वारा द्वोता है। 
चुंकि इस में समय छगता है, इसलिये कई बड़ी घटनाओं की खबर 
कई दिनों तक, कभी कभी अनिश्चित काछ तक शेक छी जाती है । 


वदध9 


आध्तरिक प्रचार कार्य की दिजल्ला 


इस बीच में सोवियट साम्यवादी दल के पत्र “अआवदा को यह 
भअथ तो है नहीं कि सरकारी पन्न “इजवेध्तिय।” पहले खबर दे कर दा 
सार छेगा। 

बर्चों तक सीवियट पन्नों को भ्रतिदिन पढने के बाद ऐला मालूम 
होता है कि सोमियश पन्नों को उन को खबर सम्बन्धी नीति के छिसे 
जो हिंदायतें प्िली हुईं हैं, बे इस अकार होंगी । 

( १ ) कोई भी ऐसी खबर न छापो जिसे पश्चिमी शक्तियों को 

विशेषकर अमेरिका को कोई श्रेय मिलता हो । 

(२ ) किसी भी बुरी बात को पश्चिसी शक्तियों के सिर थोपी । 
ऐसा दिंखकाओं कि परद्चिम आर्थिक तथा राजनैतिक विघटम के मिकः 
है । मार्क योजना को इस अकार दिखलाओ कि थरह अमेरिका के 
हित में थोरोप को शोषण करने का एक शक्षसी साधन मात्र है। 

(३ ) अमेरिका को इस प्रकार दिखछाओ कि बह पघुक भारी 
आधिक संकट के सम्मुख है | ( गत तीच सालों से सोवियट अखबाएंं 
मे अमेश्कि! को इस अकाशर दिखलाया है कि वह लडखड रहा है भीर 
मिशने ही वाऊा है ) ऐसा दिखलाओं की असेशिकि में जीवन का सान- 
दण्ड गिरता बला जा रहा है, अधिकांश छोग किसी प्रकार जी सकते 
की सतह से नीचे गिरे हुए हैं| नस्ली विद्वेष तथा हिंसा को बढ़ता 
इथ दिखकाओ । ( छिचिंश की प्रत्येक घटना को बढ़! कर दिखंलाओं 
हो सके तो फोटो इृस्तेमाक करो ) यह दिखाओों कि पाप और अपराध 
शढ़ रहे 

( ४ ) अमेरिकन सरकार को एक अपराधी बार रद्जीृ के ऐसे 
शुद्द के रूप में दिखकाओं जो सोवियट संब तथा दूसरी शांतिकामी 
जातियों के विरुद्ध युद्ध का षडयंत्र कर रहा है । औसत अमेरिकन 
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यह झाझा हे 


गमश्कि को अच्छे इवसाबवारा परन्तु अत्यन्त गरीब, नियातित तथा 
अपने शासकों हार प्रताड़ित दिखलछाओं । 

इस नीति के अनुसार अमेरिका ने युद्धोत्तर युग में उद्योग चन्धा, 
आम सम्बन्ध, नस्ली खसहिप्णुता तथा अन्य क्षेश्षों में जो भ्रगति की है 
उस के सम्बन्ध में चुप्पी रहती है । 

जब बड़ी-चड़ी हड़तालें होती हैँ तो उन की खबर' अवश्य छापी 
जाती है, पर जब समझौता होता है, तब उस के सम्बन्ध में चुप्पी रहती 
है | बेकारी बढ़ने की खबर दी जाती है, पर घटने की नहीं | मूल्य तुश्धि' 
की खबर दी जाती है, पर मूल्यों में कटाोती या भजदूरी मे छृद्धि की 
खबर नहीं दी जाती । 

अमेरिका मे हब्कियों के शाथ मभेदमूछक व्यवहार की वात खूब छापी 
जाती है, पर कभी इस बात का उस्केल् नहीं किया गया कि फिलछ- 
सीन में अमेरिका की वरफ से सध्यस्थ ढावटर शाबफ बचे अमेरिका के 
ही एक हब्शी हैं | 


है 


सच तो यह है कि डावटर बचे सथा उन के कार्यो के सस्वन्ध फे 
झसी पत्रों में तब तक कुछ छपा ही नहीं जब तक उन्होंने उपराध 
सन्िव के पद को केने से इनकार कर दिया। इस पर सोवियट पद्नों 
ने उन की अध्वीक्ृति को बड़ा तूल दिया साथ ही उन्हंगे रंगमेद पर 
जो कुछ कहा था उसे भी अकाशित किया, पर इस के पहले उन्होंने जो 
कुछ किया था तथा उन को जो मर्यादा प्राप्त हो चुकी थी, उस पर कुछ 
नहीं कहा गया । 

चछते हुए यह बता दिया जाय कि जिस समय फिलहतीन से 
विराम संधि की बातचीत हो रही थी, उस. समय सोवियद पन्नों में 
ग्रह छिखा गया कि बृटिश और अमेरिक्रन नेता शांतिपूर्ण समझौते के 
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आन्वरिक अचार काय की दिशा 


बजाय झगड़े को चिरस्थायी करने की कोशिश में हैं। इस सम्बन्ध में 
जो अगति होती रही तथा अन्त में जा कर जो समझ्ौसा हो गया, उश्च 
प्र धुक भी शब्द नहीं कहा गया | जहाँ तक सोौवियट पाठकों का 
सम्बन्ध है, फिलस्तीन का थुद्ध शायद अब भी जारी है । 

जमनी के सम्बन्ध में सोवियट पतन्न बलिग जवशेध की बात को 
छिपा कर यह दिखा रहे हैं कि पश्चिमी इलाके आंथिक रूप से गिरे 
हुए तथा राजमैतिक झूप से दिवालिया हैं। वहाँ के छोगों को पेसे 
दिखाया जाता है मानों बे पूर्वी इछाके के छोगों से उन की छोक्तांजिक 
सरकार के काशण ईंप्या करते हैं । 

सोवियद पाठक पर्चिम की तरफ से भेजे गये आकृपेशन अधि 
कारियों को इस प्रकार देखते हैं कि वे नाध्सीचाद के एुनरुहए के किये 
प्रयत्नशीछ हैं. तथा पश्चिमी जर्मनी को स्ोवियट संघ पर कूदने का 
एुक पॉचदान बनाना चाहते हैं । इस नीति के अनुसार नूरेभवर्न सुक- 
बसे के बाद स्ोवियट पन्नों में पदिचस में नात्सी युद्ध अपराधियों 
पर चलाये हुए मुकदसों तथा दिये हुए दंडों को नहीं छाप! है। 
हाँ इल्से कोरब ऐसे छोगों के साथ ज्ञो जनुन्चित नर्मी बर्ती गयी है, उस 
पर यथेष्ट प्रचाश कोंये किया गया है । 

सोवियट पत्नी में वेदेशिक समाचार देते हुए झोवियट सरकार 
के रुख तथा उस की नीति को बहुत व्योरे में दिया जाता है। यह ती 
बताने की जरूरत नहीं कि यह सारा तरीका समर्थन के छिये होता है । 
इस सब का यह अथ न छिया जाग्र कि टास या सोविय्रट संवाददाताओं 
की ओर से जो भी खबरें भेजी जाती हैं, वे उसी अकार एकतरफा हैं 
जैसा कि छपते समय दिखायी पड़ती हैं |. 

बात यह है सोवियद संघ मे खबर देने-लेने पर सरकारी पकाथिकार 
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यह छू है 


है। इस कारण क्षोविय्रद के वैदेशिक शंवाददाता बहुल विश्वस्त सोचि- 
जद सरकारी नौकर हैं । इन का काम है कि जनता के छिये नहीं बल्कि 
खुख्यतः सोवियद सरकार के फायदे के लिये खबरों का संग्रह करें। 
जच्च शोवियट क्षय दल के अधिकारियों को प्रतिदिन दास की एक 
संवाद विज्ञप्ति मिली है । ह 

सोवियट संवाददाताओं का इस प्रकार से यह जो काये है कि ये 
सोवियट सरकार के छिये खबरों का संग्रह करे, शायद इसी से सतोबि- 
यट सरकार की यह घारणा है कि सारे वैदेशिक संवाददाता जपनी- 
अपनी सरकार के खुफियों के झूप में हैं । 


(४) 


सरकारी सोीवियट संवाद एजेन्सी टास के पास अपनी सुवि- 
सस्‍्वृत वैदेशिक संचाद-लेवा के लिग्रे बहुत बड़ी कर्मचारी मंडली है | इस के 
अतिरिक्त इसे घरेलू संचाद पर भी एकाधिकार आप है, और यह प्रांतों 
के पन्नों को चाहे चह रूखी भाषा के हों चाहे अन्य भाषा के हों, बने- 
बनाये सम्पादकीय तथा अन्य सूचनात्मक छेख पहुँचाता रहता है । 

स्थानीय सम्पादकगण साधारण अवस्था में यही पसन्द करते हैं 
कि अपने चार पृष्ठ के पत्नों को इस भकार से पहिले से तैयार किये हुए 
स्वीकृत मेटर से भर दे, मन कि अपने को - किसी प्रकाश की. श्रस्पादकीय 
विपक्ति से डाछे | इस के फल स्वरूप पत्नों की बहुत अधिक एकरूपता 


औेटड 


आतन्तश्कि अचार काय की दिशा 


हो गयी है, जौश सारे देश में सभी पन्नों में स्थानीय खबरों तथा रंग की 
झस्पूर्ण कम्ती हो गयी है । 
दाहरणाथ यदि कोहे व्यक्ति टिविल्सी यर जाशंकावाद' में घहाँ के 

पन्नों को पढ़े तो वहाँ क्‍या ही रहा है, इस सम्बन्ध में कुछ पता लगना 
अस्ृम्भव है । ध्यावहाश्कि रूप से जो कुछ भी मास्को के पन्नों मे पता 
है, उन्हीं की इन में सक्छ होती है । 

इस एक रूपता के बीच में दो अख़बार जो कुछ-कुछ अपने वैस 
क्तिक पश्र मीबन को कायम रख क्षके हैं, वे हैं सोवियट संघ के दी 
साय पत्र “मास्कों सम्ध्या” तथा “केनिबग्राड सम्ध्या” | इन दोनों 
पन्नों में विचार चाराओं से उकताया हुआ पाठक पशु-मीबरन पर किसी 
कहानी को या बाढगा घट के दृश्य सौन्दर्य का उब्छसित विवरण पढ़ 
कर सम बहला सकता है। 

सनसनीखेज खबरें तथा कुत्सा सोवियट पत्रों में कभी नहीं छपती, 
इसी अकार से ऊँची सोसायदी की खबरें याने बड़े तथा करीब-करीब 
बढ़े छोगों के व्यक्तिगत जीवनों पर भी सखोवियट भेस में कभी कुछ नहीं 
छपता । न कोई स्ियों का पृष्ठ होता है, न हल्‍्के हास्थ रस के चित्र होते 
हैं, और मे अन्य किसी प्रकार की हल्की बातें होती हैं | हाँ जिन सास्थ्य 
पञ्नों का नाम लिया गया, उन में भ्रति शनिवार को खेछ, पहेली, मजाक 
आदि का आधा पृष्ठ होता है, जिस में एक घर्ग पहेछी भी होती है । 

बाव यह है कि संयुक्त राष्ट्र मेरिका तथा जन्‍्य स्थानों में सोबि- 
यथ अवक्ताओं के द्वारा दिये हुए छस्‍्बे-छग्बे व्याख्यान पूरे छपते हैं ( हाँ 
उन्हें घरेलू संवादों के रूप में कुछ सम्पादन कर दिया जाता है ) इस के 
अछावा दुनिया भश में जो साम्यवादियों के हारा परिचालित शांति 
आश्दोलन चल रहे हैं उन की भी खबर रहती है, पी थोरोप में देश- 


हि 24 


् 
थह खुशी है 


ओोहियों पर जो सुकदसे चछते रहते हैँ, उन की खबरें रहती हैं । सही 
दुनिया की खबर जांज कछ भीतरी घष्टों पर रहती है, जीर इस कछण 
उसी अजुपात में सोवियट सांस्कृतिक लथा आर्थिक सफलताओं की 
खबरों को कम कश्मा पड़ता है। 

करीब-करीन प्रतिदिन ही किशी न किसी पेविहासिक घदमा का 
बार्मिक उत्सव होता है, 'प्रावदा' पश्म का छेखक उस की स्कृति मे कुछ 
न छुछ छिखता है । शबजनमैतिक तथा सांस्कृतिक सेकड़ों विपयों पर 
स्थान के अनुसार छेख रूपते रहते हैं । 

ग्रावदा' का यह श्री कास है कि वह विभिन्‍न आर्थिक उद्देश्यों 
के छिये मार्ग प्रदर्शन कश्ता है, जिस से कि अन्य पश्र अपना कार्य 
कर श्षके । बात यह दे कि आर्थिक योजनएजओं से अखबार वशबर 
भरे होते हैं । 

इस सम्बन्ध में अखबारों के पहके पृष्ठ अवसर मज़दूरों तथा 
सामूहिक खंतिहरों के उन पन्नों से भरे होते हैं जिन्हें वे प्रधान संभी 
स्टाछिन के नाम छिख कर यह वादा करते हैं कि वे इस्पात का 
उत्पादन, अति एकड़ गेहूँ का उत्पादन, अति गाय दूध का उत्पादन 
इत्यादि बढ़ाथंगे | 

'आाबदा! के ग्रथम पृष्ठ का छठा स्वस्म अब “चातृत्वपूर्ण!” देशों 
में समाजवादी निर्माण की खबरों से मरा जाता है । 

इस स्तम्भ में लुखऐेस्ट से दी हुई यह खबर पढने को सिछ सकती 
है कि नवम्बर का पहला सधाह सोवियट-रुमानियन मिन्रताबुद्धि सध्षाह 
के रूप. में सथाया जायगा, तथा रुसानिया में साथ लाख सोवियद 
पुस्तक छपी हैं । 

शंधाई से यह खबर है कि सोवियट कैमरा मैन इस समय यहाँ 
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आन्चरिक प्रचाए काये की दिशा 


चीन में छोकतन्त की स्थापना पर एक तब्यभूछक चलचिन्न तैयार 
कर रहे हैं| दूसरे सोवियट पत्र वूर-दूर तक इस स्वम्स की मकछ 
देसे हैं । 

प्रथम तथा द्वितीय स्वम्भ सम्पादकीयों के छिये सुरक्षित हैं | 
ये विशेष कर घरेलू विषय पर होते हैं, पर जिस खूमय दल को कोई 
विशेष मरा देगा होता है--जैसे मा्सक टीटों का तीन तिश्स्कार, 
तो वेदेशिक मामलों में भी इस स्तस्स में भी सम्पादकीय प्रकाशित 
होता है । 

निवाचन युग में पन्न की सीन चौथाई दल की नीति के स्पष्टी- 
करण में तथा निर्वाचन सम्बन्धी व्याख्यानों की रिपोर्श देने में छगाथी 
जाती है । 

इस समय साहित्यिक गज! एक बहुत ही विशिष्ट पत्रकारिता 
का कतव्य सम्पादित करता है। पहले यह छेखक संघ का व्यापारिक 
मुख पत्र था, पर अब यह स्म्पादकों के शब्दों में “साफ्यवाद के महास्‌ 
विचारों का एक जोशीछा अ्चारक” हो गया है । 

इस की गेर सरकारी भर्यादा के कारण 'साहित्यिक गजढ! को 
बहुत से मोदे अचार कार्य के छिये इस्तेमाछ किया जाता है। यह गेसे 
मैदरों को इस्तेमाक करता है जिन की संवेहान्मक प्रामाणिकता तथा 
मानहानिकारक चरित्र के कारण सरकारी पत्र अथवा दर के मुख्य पन्न 
को मुसीबत का सामवा हो सकता है । | 

इसी में वोरिस गवांदोफ नामक स्ोवियट छेखक ने राष्ट्रपति दुमैन 
पर एक नीचतापूर्ण छेख छिखा, इस पर अमेरिकन राजबूत को और 
से मोलछोटोव से शिकायत की गयी, तो वड़ाक से उत्तर मिला कि सरकार 
“साहित्यिक गल्नट! के छेखकों के लिये जिम्मेदार नहीं है । 


साहित्यिक गजद! में राजा के राष्ट्रपति डटरा पर एक इस से भी 
खराब केख निकला, तो उस पर दोनों देशों का राजनयिक सम्बन्ध हू 
गया क्योंकि ब्राज्ञीझ बालों ने इस प्रकार की चाछाकों की आडू छेने को 
ह्वीकार नहीं किया । 

अभी हाल में साहित्यिक गजटद' ने सम सोवियट भ्रकाशनों को 
थीटो विशेन्ची श्रचाश में यह कह कर पछाड़ दिया कि १९४१ में मार्शक्त 
थीये ने हिदलर के मिकद आत्म समर्पण का प्रस्ताव रक्‍्खा! था बदतें कि 
उन्‍हें शुगोस्छेबिया का ववीसक्तिंग मान किया जाय | 

इसी प्रकार जब सोवियट नेताओं को फिनछोंड की सरकार के संबंध 
में (जिस के साथ सोवियट सरकार मित्रता तथा पारस्परिक सहायता की 
संधि में आबदू है) कोई बहुत बुरी बात कहनी होती है, तो वह 'साहि- 
व्थिक गजट? में छपती है । 

घर के सोर्चे पर साहित्यिक गजटद”' 'सार्वदेशिकवादियों? के विरुद्ध- 
अभियान की पहली कवार में है। सप्वेदेशिकवादी वे छोग हैं जो सभी 
सांस्कृतिक क्षेत्रों में रूस के अगुएपन पर प्रश्न करते हैं, इन में से बहु 
तेरे यहूदी हैं । 

गत वर्ष इस सम्बन्ध में सम्पादकों ने संयुक्त रूप से अपनों को 
बधाई दी कि उन्‍होंने ऐसे टोड़ियों का पदाफाश किया जो बाछ सुट्रीट 
की शुर्ााम संस्कृति के ग्रशंसक हैं | कुछ सप्चाह बाद इन्हीं सम्पादकों का 
संस्कृति और जीवन” नामक पत्र में इस बाल के छिए तिश्स्काए किया 
गया कि वे खुशामद तथा पारस्परिक ग्रशंसा की भक्षृत्ति से परिचालित 
हो कर घुक्त दूसरे की रही रचनाओं की वारीफ करते रहते हैं। सम्पाद्कों 
ने सम्पादकीय रूप से इसे झट मान लिया, और थह मतिज्ञा की कि ये 
अएछो कभी ऐस। नहीं करेंगे । 


भुद्द& 


आन्तरिक प्रचार कार्य की दिशा 


जब साम्यवादी दक की अचार तथा आन्दोछम समिति का झुखपन्न 
संस्कृति और जीवन! किसी विषय पर निरणय दे देता है, तो इस का 
अधिकार इतना सम्पूर्ण तथा अंतिम होता है कि प्रत्येक व्यक्ति इसी की 
सी गाने छगता है, यहाँ तक कि बह लेखक जिस की रचना था ख्याति 
अर्सा-अभी समाप्त कर दी गयी है, वह भी इसी शण को गाता है । 

अक्सर पेश होता है कि 'साहित्मिक गजढ! तथा अन्य पन्नों दास 
जोर-शोर से अर्शसित होने के बाद जब इस अकए के फेसछे दिये जाते हैं 
तो पैसा जात होता है कि वह इंद्' के वद्ध की तरह आकस्मिक एप से 
. गिर रहा है, और उस उपन्यास, तथा नाटक के लिये बैसा ही घातक 
छिद्ध होता है। कई अभिनय के किये प्रस्तुत नाटक अभिनय के ऐसम. 
पहले इस छिये अभिनय से रोके गये कि संस्कृति तथा जीवन” नामक 
पत्र में उस के विरूद्ध आलोचना हो गभी | 

साविय्रट लेखक तथा विशेषकर मादककारणण अति दशम दिन इस 
दुधर्ष पत्र के प्रकाइन का सग्र तथा शंका से श्रतीक्ष करते रहते हैं। 
मास्की में छेखकों में एक बहुत अजीब तरीके का अभिवादन आम तरीके 
से प्रचछित है । 'जीवन कैसा है! के बजाय लोग आपस में यह पूछते है 
“संस्कृति और जीवन कैसा है” । 


१८६, 


आपषिष्कार्ों पर झसी दावे 


दूँ छ केवल स्वेवियट प्राकृतिक विज्ञान का ही निर्यश्नणा नहीं करता, 
बढिक इसे बड़े जोश के साथ पूँजीवादी पश्चिम के हानिकर संस्पर्श 
से बचा रखता है । 
आभी हा में एक कानून इस सम्बन्ध में बना है कि सोवियद 
संस्थाओं के साथ बाहरी जगत के सम्बन्ध किले कार निय॑श्रित्त हों । 
इस के धनुसार सोवियट आकृतिक चैज्ञामिकों को विदेशियों के साथ 
किसी प्रकार का व्यवसाथ और पेशा सम्बन्धी बातचीत या संस्पर्श का 
अधिकार नहीं है, जब तक कि ऐसी बातचीत तथा संस्पर्श बैदेशिक 
मंन्नाछय के जरिये से परिचालछित न हों । व्यवहार में इस का जय यह 
है कि सोबियद जीव वेज्ञानिक, पदार्थ वैज्ञानिक, इंजीनियर, डाक्टर मे' 
लोग विदेश के अपने समव्यवसायियों से अब अपने व्यवसाय पर भी 
कोई पत्र व्यवहार नहीं. कर सकते, और ने कोई विदेशी पत्न पश्निका 
ही भरा कर सकते हैं, जब तक कि यह सारी छेन देव सोविय८ बेदे 
शिक दफ्तर के जरिये से न हो | इस का नतीजा यह होता है कि 
नौकरशाही जिस अकार से जनाड़ीपन के साथ बर्ताव करती है, उस से 
बहुत से छोग उकता कर इस अकार सम्बन्ध रखने की चेद्ाा व्याग 
देंते हैं । 


रह ० 


आविय्कारों पर रूसी दावे 


इस अकार जान वृक्ष कर वैज्ञानिक अछगाव की नीति का अजुसरण 
आक युद्ध युग की नीति से सम्पूर्ण रूप से प्रथक है। ऐला मालूम 
होता है कि उस समय सारी दुनिया के छोगों की तरह सोबियरों की 
यह राय थी कि इस पकार वैज्ञानिक तथा राजनैतिक सतह पर संस्पर्श 
फायम श्खने ले तथ( लेन-देन करने से मानवीय ज्ञाब के साथारण 
भण्कार में कृद्धि हो कर सारी मानव जाति को काम पहुँचता है । 

इस के अनुसएर उस जमाने में सोवियट संघ में विभिन्‍म क्षेत्र के 
चैज्ञानिकों के विश्व सम्मेलन होते रहते थे | विश्व विशैपज्षों को सोबि- 
यूट संस्थाओं में काम करने के लिये बुझाया जाता था, और उन्हें सोवि- 
शूट विज्ञान परिषद का अवैसनिक सदस्य चुना जाता था। प्रसिद्ध 
सोबियट चैज्ञानिकों को देश से वाहर काम करने तथा व्याद्यान देवे, 
विदेश की परिषदों के अधेतनिक संदस्थ बसने दिया जाता था। उन्हें 
अपने विदेशी सम व्यवशायियों के साथ पत्र व्यवहार करने तथा विदेशी 
पद्न-पत्निकाओं में छेख और संदर्भ अकाशित करने की स्वतन्त्रता थी । 

अब इस प्रकार का भाईचारा “अदेशभक्तियुण ? समझ्षा जाता है । 
जो सोवियट वैज्ञानिक जाम घूझ कश या अनजान में अपनी गवेषणा के 
परिणाम को विदेशियों के छिये सुछटभ कर देता है,उले छे कश कई नाटक 
लिखे गये हैं तथा वलबित्र बनाये गये हैं। अब तो यह विचार है कि 
यदि कोई शान पश्चिम में पहुँच जाता है, तो वह पूँजीवादी थुद्ध- 
कामियों के हाश अनिवांय रूप से सोवियट संघ के विरुद्ध प्यवहुत्त 
होगा. । ; ह 

वर्तमान मिर्य॑त्रण ऐसे क्षेत्रों पर भी लागू हैं जहाँ सैनिक सुरक्षा 
सम्बन्धी कोई भी हुपादान कविपत नहीं हो सकता । इस' समय चालू, 
तक यह है कि विहत-विज्ञान नाम का कोई पदार्थ तव तक नहीं हो 
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जि 
यह रूस हे 


सकता अव तक कि दुजिया पूँजीबादी और सप्यवादी दो आपस में 
शप्नुतापूर्ण शिविरों में बंदी हुईं है। जब जगत का एकीकरण होगा, 
और यह सांम्यवाद के अश्नीन होगा, तभी विश्यवविज्ञान भी होगा। 
तब सक सोर्चेबंदी के उस पाए हाथ बढ़ाना निषिद है । 
यह जो रख है, वह दुछ के एक दूसरे रुख के सम्पूर्ण रूप से मेल. 
खाता है, जिस के अनुसार दुनिया के यदि सब नहीं तो अधिकांश 
आबिप्कारों का श्रेय रूसी आविष्कारकों को आप है । ऐसे रूसी 
आविष्काश्क वर्यो ख्याति श्राप्त व कर पा कर जँघेरे में ही सुरक्षा गभे, 
इस का कारण यह बतछाया जाता है किजार की नौकर्शाही का 
अरष्ाचार ही इस के लिये जिम्भेदार हैं । यह कहा जाता है कि यह 
नौकरशाही विदेशी पूँजीपतियों के हाथ णपने देश के फुदकर तथा 
थोक गऐेश्वर्य को बैच देती थी। इस का एक आंशिक कारण यह भी बताया 
जाता है कि पिवेकद्दीन विदेशी गण रूसी जाति के विरुद्ध जान-बूछझ 
कर एक छुप्पी का पडुयंत्र किये हुए थे । 
सोवियटठ पतन्निका साहित्यिक गजट? का कहना हे ..“इथकियम 
मार्कोनी ने रूसी वैज्ञानिक पोषोच के हा आविष्कृत रेडियो को मिल 
बजता पूर्चेक अपना छथा । जमंन जीमेन्सत ने याकोवी से तार. के संबंध 
में आविष्कार सम्बन्धी कागजात को आक्षरिक रूप से खुश छिया. 
( इसके सम्बन्ध में जौर कुछ कहा नहीं जाता ), राहट बन्धुओं ने. 
मुजाइसकी के गोरव को गलत रूप से जपना छिया । ( सुजाइस्की के 
सम्बन्ध में यह दावा किया जाता है कि उन्होंने किटीहाक की घटना 
के २० साल पहले सेंटपीटसे बगे में अपने हवाई जहाज पर उद्ने का 
गौरव प्राप्त किया था ) | ह 

इस सूची को जारी रखते हुए पएड़ीसन नहीं बढिक याब्कोंचकोत ने: 
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आधविष्कार्रों पर रूसी बाये 


बिजली की बी के बढ्व का आविष्कार किया, जिले पहले रूसी बसी 
कहा जत्ता था । सियोककोवस्की नासक एक दूसरे रूसी के सिर पर 
राकेद परिचालमा का सेहरा बाँध दिया गया है| उन्हीं के देशवासी 
पोछजूनोफ को यह गौरव दिया गया है कि उन्होंने रटीफिन्सन के बहुत 
पहले वाप्प खालित इंजिन का काविष्कार किया । 

एक दूसरे रूसी ने प्रथम बाध्य भौका बनाने से शवा्द फुल्टन को 
परास्त कर दिया । जो पहली पनहुष्यी बची और डूब गयी. वह झूस दी 
में उन्‍्नीसवी सदी के प्राशश्भ में हुआ था। १८५० में एक बहुत 
४ आश्चर्य जनक थंत्र”” साराटोच के पास वेहात में दिखायी पड़ा था। 
यह पहला ट्रैक्टर था, जिसे प्लीनोच चासक रूसी ये ढुनिया में किसी 
से भी पहले बनाया था । 

आशमरष्छेट बनाने की छपेटने वाली अक्रिया के आविष्कार का श्रेथ 
१८६० के आस-पास के एक रुखी मज़दूर वासिली प्याटोच को दिया 
जाता है, पर भरष्टाचारीं जारशाही के अफसरों ने, जो किसी भी विदेशी 
चस्तु के सामने सिर झुका देते थे, इस रूसी आविष्कार को विदेशी 
कम्पनियों के हाथ बेच दिया, जिन्होंने बाद को इसी आविष्कार को 
आरज्षाही के हाथ में यह कह कर बेचा कि यह एक बुटिश आविष्कार है | 

दूसरे रूसी आविष्कार के दावों में अब यह भी है--भूत की रक्षा 
का मियस जिस का श्रेय गत तरीके से क्र चैन छावोअसियेर को दिया 
जाता है, पर इस ने इस विचार को रूसी छोमोनोसोफ से खुराथा था । 
बेलल--इंसका श्रेय गरूत तरीके से फ्रॉचग्रैन मॉंगोछफियेर को दिया 
जाता है, पर पहला बेखन इस से बहुत पहले निम्रभी--वोबोझआड में 
जलाया गया था। इृण्टरनक कम्बश्चन इंजिन, इक, टेछीवीजन, बनावटी 
रासायनिक शस्वड़ू, हेलीकाप्टर, पेनिसिकिन तथा अन्याज्य चीज़ें । 
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अभी सब से ताज़ी बात यह है कि सोवियद अचारकगण साइकलछ 
को भी रूसी आधविष्कारों की दीघे सूची का अंतझलुँक्त कर के घोषित कर 
रहे हैं । दो पहिये के पैडल से चछाये जानेवाले यान के आविष्कार का 
शेय मासकों के अखबार जार्टोमोनोष माभक एक ब्यक्ति को दे गहे हैं 
जिश के सम्बन्ध में यह बताया जाता है कि युराल इछाके मे उस 
स्थयं अपने आप को थह विद्या सिखाथी । कहा जाता है कि आटॉसोनोक 
मे यह वीरतापूर्ण क्रृत्य १८८०१ में किया, और उस ने गुराल के नीज़नी 
टशागिकछ नामक स्थान से कछेकर पुछ हज़ार मीछ बृर मास्को की यात्रा 
इसी यान से की । 

आअनतंमोनोफ के इस सम्भानित यान के हार के आशिप्काश के पहले 
तक स्ोोवियट अखबारों का कहना है कि जरमेनी का ड्राइस नामक व्यक्ति 
जिस ने १८१३ में छकड़ी का पुशवाइक बनाया था, आम तौर से साइ- 
कूल का जाविष्कारक माना जाता था । 

मास्को के पोछीटेकनिक अजायबघर में आर्टमोनोफ तथा डाइस के 
बने हुए साइकल आश्न्‍्पास दिखाये जाते हैं। आशेशोनोफ का थ्रान 
देखने गे काफी अच्छा है| इस के पहिये उँचे # | छक्डी की सीट के 
अछावा! बाकी सब हिस्ले छोहे के बसे हैं, और यहा बिहकुछ बसी तरह 
का है, जैसे आत्म तौश पर उन्‍्नीसवीं सदी के अन्त मे. हाईव्हीलश होते 
थे | थह शेपोक्त नमूना भी परदाशित है । ॥ 

आरेकोनोफ का असली यान इस समय मिज्ञमीराशिल के स्थानीय 
अजायबंधर में प्रदर्शित है । 

शबार के सिद्धान्त के आविष्कार के सम्बन्ध में थह् दावा किया 
जाता है कि सब से पहले एफ झूसी पदार्थ वैज्ञानिक अलेकरजेडर 
पोपीफक ने इस का जखाविष्काए किया । यह पहले ही बताथ! जा 
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चुका है कि रूसी पोपोफ़ को रेडियों का आविष्कारक मानते हैं | 

यह कहा जाता है कि श्नी पोपोफ़ ने १८९७ की ओष्म ऋतु में 
बाब्दिक बडे के साथ अयोग करने के दोराच में यह देखा कि जहाज के 
आातु वाके हिस्सों में विधुत चुंबकीय कहर उठली हैं । उन के अन्तब्धों 
के उदरत संक्षिप्त विचरण में यह दिखाया जाता है कि उन्होंने इस ले 
जग सम्मावनाओं को पहले से देख लिया था, जो नौचाछन विद्या के 
के लिये हो सकती हैं। पोपोष केन्द्रीय यातायात अजायबघर करे 
छायरेवटर गोछोविन इस बात को “लारू बड़ा” पतन्न में प्रकाशित कर 
खुके हैं, जिस में उन्होंने कहा, ..“पोपोन के द्वारा आविष्कृत इस बाल 
के ध्यावहारिक जपयोग से ही शडार की देकवीक का सूच्रपाव हुआ और 
विकाश हुआ |” 

गोछोविन का कहना दे कि इस के २५ साछ बाद याने सम्‌ १६२६ 
में अमेरिकन गवेषणाकारियों ने इसी बात का आविष्कार किया, और फिर 
१९३७ मे बूृटिश इंजीनियरों मे स्वतंन्न रूप से इस का आविष्कार किया ! 

दूसरे लेखकों ने मार्कोबी पर पोपोच की प्रथमता प्रभावित करने के 
छिये और भी अमाण पेह किये हैं। सार्कोनी पर तो यह दोष छगाया 
जाता है कि उन्होंने पोपोव के विचारों को चुरा लिया । 

यह कहना गछत होगा कि इस अकार के सारे दीप केवल डींग- 
मूलक ही हैं । बहुत से देशों में लोग उन्हीं टेकमीक सम्बन्धी तथा अन्य 
विषयों की समस्याओं पर एक साथ सिर खपाते रहे हैं। कई बार ऐसा 

का है कि एक ही आविष्कार विभिन्‍म ब्यक्तियों द्वारा एक बसरे से 

स्वतन्न् झूप से किये गये हैं । 

सतकाऊ में परिचम में इस संबंध में एक विश्चित अब्ुत्ति थी कि 
रूसी बात्रिक तथा वैज्ञानिक खोजों को महत्व व दिया जाय, तथा रूसी 
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छझफलताओं की अवज्ञा की जाथ या उन्हें स्वीकार न किया जाय | भापए 
की दीवार के कारण इस में शुद्धि हुई, साथ ही साथ पुरानी शासक 
श्रेणी के प्रभावजश्ञाली सबके का हर बात में पश्चिम की नकछ करना, 
यहाँ तक कि मातृमापा छोड़ कर विदेशी भापा अपनाने से यह पअव्वत्ति 
ओर इृढ हुईं । 

सप्यवादी दल कम ज्ञात रूसी आधविष्कारकों को विश्यति से 
निकाछ कर अपनाने के कारण रूसी राष्ट्रीय अभिमान को बर पहुँचाता 
है । रूस के आत्म क्षम्मान को स्थापित करने तथा हीनता बोध के बचे- 
जुये भाग को दूर कश्बे की चेटा के साथ-साथ आविष्कार सम्बन्धी यह 
रुख चल रह! है । रूसियों को अब जो इस बात की जरूरत है कि जे 
बाकी जगत को दौड़ा कर पकड़ ले, और उसे पीछे छोड दें, उस में भी 
यह रुख शहत्यक होता है । 

अणु के सम्बन्ध भें सफरता भाध कश सोचियद की चश्फ से अब 
यह दावा किया जा रहा है कि चह आणबिक शक्ति के शांतिकाल्ीन प्रयोग 
में सब से आगे है | इस दावे को अस्वीकार करने के पहले यह बता 
देना अच्छा है कि शष्ट्र के सारे साधनों पर जिन में मस्तिष्क तथा श्रम 
शक्ति भी क्ाती है, पूर्ण तथा केन्ब्रीमूव निर्यत्रण होने के कारण रूसी रपट 
को आणविक खोज की दौद से कुछ महत्वपूर्ण सुचियाय आस हैं। 

फिर मी इन बातों से सारे प्रसिद्ध मानवीय आविष्कारों को 
झासियों के मत्ये थोपना तथा दूसरी जाति के दावों को छोदा कर के 
देखना उचित नहीं कहा जा सकता । सच तो यह है कि दुसरे के आवि- 
प्कारों को न मानने से चालू सोवियट दावों को उन की उचित ऐति- 
हासिक तथा मवोभैज्ञ/विक पृष्ठ भूमि में देखने में बाधा पहुँचती है | 
अति का वर्जन रूसी चरिश्न की विशेषता नहीं है । 


अरलककल्नाप+नमनननन, निज 


१९६ 


दल विज्ञान से ऊपर है 


स्पोवियद संघ में भाकृतिक विज्ञानों को उसी प्रकार कढ़ाई से दृ् 
की नीति के अनुसार नियंत्रित किया गया है, जिस प्रकाश कलाओं 
तथा साहित्य को मिय॑त्रित फिया जा रहा | 


आज जीव वैज्ञानिक था पदार्थ वैज्ञानिक उसी प्रकार से दछ की 
बिचार धारा के अधीन हैं, जिस पकार से छेखक या सुररचणिता 
हैं । साम्यवादी दुक की केन्द्रीय कमेटी इस' बात का निर्णय 
करती है. कि गवेषणा का परिणाम सही है था गछूत, न कि 
प्रयोगशाला । अ्रक्ृति के नियमों की स्थापना दर के हुक्‍्सनामे से हुआ 
करती है । 


यदि किसी क्षेत्र में कोई सिद्धाजत या साथध्य दर की स्वीकृति 
प्राप कर के, तो फिर उस पर प्रश्न नहीं किया जा सकता, और मे 
आलोचना की जा सकती है। जो प्रकक्षतिक वेशानिक सहमत नहीं 
हो पाते अन्हें अपने संदेहों के परिस्याग करने के लिये कहा जाता है, 
या उन्‍हें कहा जता है कि वे “सोवियट विज्ञान से निकक जायेँ/? । 
अत्यम्व अधिक संख्या तो इस माँग को, मान छेती है। सोबियठ 
जीवन के दूसरे क्षेत्रों की तरह इस क्षेत्र में भी. सामाजिक तथा 
आर्थिक मजबूरियाँ बहुत जधिक होती हैं. ।, अभी हाल में. जीव 
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हर 


विज्ञान में जो झुद्धियाँ हुईं थीं, उन से यह अच्छी तरह पर्दा 
हुआ था । 

चौोदह साझों से ट्रोफिस डेनीसोविय लिसेंको नामक एक कृषि 
वैज्ञानिक ने सूखा तथा पाछा के बावजूद जीवित रहने बाला गेहूँ 
उत्पन्त करने में व्यावहार्कि सफकता प्राप्त की थी । वे उत्तराधिकाए 
से आ्च होने वाले शुझों के सम्बन्ध आओ अचकित विचारों का विरोध 
कर रहे थे, यश्यपि' उन्हें नियमित रूप से अध्ययन करने का सौका 
कम भिछा था । 

लिसेंकों ने मेन्डेल और मोगेय द्वारा स्थापित कोमोस्ोम सिद्धान्त 
का विरोध करते हुए अपनी बातें कहीं, पर गस्मीर वैज्ञनिकगण छिसंकों 
को पक बीआ हकीस मात्र समझते थे । छिसेंकों ने अपने को ईवान 
सिखुरिस का शिष्य कश के घोषित किया, जो एक देशी बुखॉक की 
'सरह व्यक्ति थे, और जिन्‍्हों ने सेव की कई नयी किसमें उत्पन्य की 
थीं | छिसेंकों मे यह विश्वास' प्रक८ किया था कि नग्री-नयी विशेषतायें 
उत्पन्न की जा सकती हैं । 

पेशा सम्बन्धी अपने गुणों के अतिरिक्त १५३० की “शुद्धियों”? के 
थुग में छिसेंकों ने अपने को एक विपुर ख्यातिथुक्त ऐसे ज्यक्ति के रूप 
में प्रक्यापित किया, जिस के सम्बन्ध क्रेसकिन के छोगों से थे, औ९ 
जिस का घिरोध करना बहुत खतरनाक था। सुद्धीत्तर शुग में उन की 
और भी अधिक चलती, क्योंकि जब यह जो भ्रवृत्ति उत्पन्न हुईं 
थी कि विदेशी अभावषों को अस्वीकार कर देशी अतिभाओं का 
स्वत किया जाय, उस में उस के “सिचुश्नि जीव विज्ञान” को 
अधिकाधिक सरकारी एट पोषण साल 

इन की तुझना में ने जीव वैज्ञानिक जो अब तक मैंडख औौर मोरगेनः 
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के साथ थे, पेजीवादी पशिचिम की पूजा करने चाले! के रूप में अभियुक्त 
हुए, और उन पर यह अभियोग जच्छा बैठने छगा। | 

छिसको छेवमिन कृषि विज्ञान परिषद्‌ के सभापत्ति छुने गये । १६७४८ 
के ८ अगरत को उनको सब से बड़ी विजय हुईं जब उन्होंबे परिषद्‌ की 
एक विशेष बैठक में यह घोषणा कर दी कि साम्यवादी दर की केन्द्रीय 
कमेटी मे उम के विचारों को चिधिवत्‌ रूप से स्वीकार कर लिया है । 

इस पर छिस्तेंकों के पराजित विरोधी झुड बाँच कश उच के सामने 
आ कर यह कहने छरे कि हम अपने गछूत भर्तों को छोड़ देते हैं । 

इस प्रकार आयश्चिसकारियों के जुलूस के आगे-आंगे परिषद्‌ के 
सदध्य प्योटर मिखाइलोबिच जुकोबस्की थे, जिन्होंने अभी दो दिन 
पहके ही जब कि परिषद्‌ की बेठक चक रही थी, छिसेंकों के विचारों 
का ग्रवछ रूप से विरोध करते हुए क्रोमोश्षोम सिद्धांत का प्तिपादन 
किया था । अब जुकोचस्की बिल्कुछ चित हो गये । बोले 'मैंने दो दिन 
पहले केन्द्रीय कमेटी के सामने जो व्य(ख्यान दिया था वह जीव विशाव 
की दो घाराओं को विभाजित कश्ता था. औौर साम्यवादी दल के एक 
सद्ध्य तथा सोबियट वैज्ञानिक के अजुपथुक्त था । में यह स्वीकार करता 
हूँ कि सेश रुख गछूत था ।! 

बूढ़ें बेशामिक से परोक्ष रूप से इस बात पर भी रोशनी डाछी कि 
क्यों उन्‍होंने अपना मत वापस लिया -- “मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति है 
क्योंकि मैं स्टालिव पुरस्कार समिति तथा डिंगयी देनेवाके विशेषज्ञों 
के आयोग का सदस्य हूँ। इस कारण में इसे अपना एुक भैतिक कर्व्य 
सानता हूँ कि में एुक ईमाचदार मिचुरिनयादी तथा एक ईमानदार 
सोचियट जीव वैज्ञानिक होऊ । यदि मैं यह कहता हूँ कि मैं अब से 
भिशुरिनियादी हो गया, तो मैं ऐसा ईमानदारी से कर रहा हैं, भौर में 


१५९९ 


यह रूस है 


बन का अब से समर्थन करूँगा ।...ट्रोफिस डेनीशोविय खिसेको के साथ 
मेरा जो विशेष था, उले अब झुरा दिया जाय। आप विश्वास करे 
कि मैं दक के एक सच्चे सदस्य के रूप में बात कर रहा हूँ, और कास 
करूँगा ( तालियाँ )” 

इस बेठक की जो ज्योरेवार श्ाड्दिक रिपोर्ट मिकछी थी, उस में से 
थद्द उदुध्त किया शया | दूसरों ने भी जुकोवस्की के ढंग पर अपने मत 
को वापक्ष छिया | शाब्दिक रिपोर्ट में यह नहीं बललाया गया! कि किसी 
ने भरी महान इृटाछियम ज्योतिषी गेलिलियों का अनुकशण किया कि 
नहीं, जिन को मजबूर करने पर तो उन्होंने इस बात को चापस के छिया 
कि एथ्बी सूर्थे के चारों ओर घूमती है, फिर भी झुपके से यह कहा 
था“ फिर भी यह सचमुच घूमती है ।?? 

इस के माद बैठक के सासने अगछा विपय याने वह प्रस्ताव आया 
जिस में फहा गया था मिलुश्निवादी अश्वत्ति ने जिस के नेता इस समय 
परिषद्‌ के शद॒स्य लिसेंको हैं, सोगेनबाद तथा मेडरुवाद के सिद्धान्त को 
चकणाथयूश कर बहुत महत्वपूर्ण और हितकर काये किया है ।” 

इस के बाद बैठक की समाप्ति के पहछे सर्वसग्मति से स्टालिम के 
अभिनन्‍दून का एक प्रस्ताव पास हुआ, जो इन छाबदों में था, . . सियों- 
अगण्य जीव वेज्ञानिक सिलुश्नि की जय । जनता के नेता तथा सबों- 
अगण्य विज्ञान के श्र्‌ बतारा स्टालिन की जय ।” शाब्दिक रिपोर्ट में यह 
कह! गया था कि इस के बाद बड़ी देर तक तालियों की गड़गड़ाइट 
होती रही जौर स्टाछिन संवर्ध्धित हुए । 

केषछ कुछ पक्के छोगों ने मद वापस छेने से इनकार किया, और 
उन के साथ उसी प्रकाश का ध्यवहार हुआ । 

परिषद्‌ के सदस्य तथा दीमीरियाजेफ कृषि विज्ञान परिषद्‌ के 


गुछ्छ 


दल विज्ञान से ऊपर है 


खायरेक्टर नेशचीकोफ मे जब यह कहा. , .'कोम्रोसोम सिद्धाम्त मान- 
घीय ज्ञान के स्वर्णोष का एक बहुत घड़े रत्न है,” तो बन की बढ़ी 
भद्द छड़ायी गयी । जब उन्होंने यह कह! कि जब तक वे परिषद्‌ के 
अधान हैं, तब तक यह सिद्धान्त छात्रों से छिपाया नहीं जायगा, इस 
पर बड़े ओश का शोर मचा, और लोगों ने कह... 'तो आप इस्तीफा 
दे दें ।!? 
इस के बाद जब नेमचीकोफ ने अपने विभाग के एुक अध्यापक 
जेबराक का समर्थन किया, तब शोर और भी अधिक सचा, और वे बात 
करते हुए रोके गये | ज़ेवराक का अपराध यह था कि उन्होंने अमेरिकन 
पत्र “विज्ञान”! में पक केख लिखने का भयंकर अपराय किया था । 
'नेमचीकोफ ने यह कह! कि क्ेवशक विज्ञाय में छिखने के बावजूद एक 
ऊँचे दर्जे के वैज्ञानिक हैं, भौर थे उन्हें बर्खास्त नहीं करेंगे । 
चेठक के तुरन्त बाद नेमचीछोफ को झायशेक्टर पद से निकाछ 
दिया गया और क्षेवराक की थोजना शद्छी की दोकरी में डाल दी गयी। 
बैठक के पहले ही अखबाएों में यह इंगित क्रिया गया था कि 
छिसेंको विरोधी दल के भेड़ियों के हाथ में दे दिये जायेगे। बातावशण 
का वर्णन करते हुए परिपद्‌ के सदस्य तथा एक जत्यन्त प्रसिद्ध जीव 
चेज्ञानिक बोरिस जावाडोबस्की काकेशश में अपनी छुट्टी मनाने को 
स्थगित करने के किये बाध्य हुए, और मास्को में जा कर अपने विचारों 
का समथन करने के लिये पहुँचे । उन्होंने शिकायत की “जिन परिस्थि- 
तियों में यह सम्मेछन बुलाया गया है, वे उचित नहीं हैं। जो छोग 
बाइजमैन-मोर्गन सिद्धान्त को मानते हैं, उन्हें इस बात का यथेष्ट मौका 
नहीं दिया गया कि वे तैयारी कर सके तथा जपने अत को खुल कर 
कह सकें ।” वे बोछे. .. मैं यह देखता हूँ कि सोवियद विज्ञान की 


,रै१प 


अयादा को बढ़ाने के सम्बन्ध में दछ की जो नीति है, तथा 'साहित्यक 
गअष्ट! और अन्य पन्नों में दक की नीति म॑ मानने वाले सह सोवियट 
चेज्ञानिकों के साथ जो बर्ता+ किया जाता है, उस में बड़ी अर्॑गतियाँ 
हैं |” उन्होंने और भी. कह, , , “विज्ञान में भौर भी कई तरीके तथा 
आार्ग हैं, जिल्‍्हें वतो उड़ा देना चाहिये जीए न यो अस्वीकाश करना 
चाहिये क्योंकि ने लिखेंको के क्षेत्न से बाहर की बाते हैं ।?? 

हस चेतावनी का कोई अस्सधर नहीं हुआ । 


ना 
हम 
ध 


प्रचारक के लिये हिदा।यवलामा 


इटामी-अभी एक बहुत सुविधाजनक आकार में छपी हुई एक ढोल 
पुस्तक निकली है, जिस में सोवियद संब तथा अब्य ढेझों के 
सम्बन्ध में ज्ञातव्य बातें सन्निविष्ट की गयी हैं। 


जैस! कि इस के नाम से जाहिर है “अचाश्क के छिये हिंदायत- 
नाभा” इस प्रकार के पाइचात्य पूँजीवादी प्रकाशवों से अछग किश्म की 
पुस्तक है जैसे कि ज०णीते #णक्षा३0 था “"स्टेट्समैन की वर्षछिपि/ 
है, सथा यह' उन आवश्यकताओं के लिये भी नहीं है । 


हिंदायतभासा का उद्देश्य है कि साम्यवादी आन्दोरमकारियों तथा 
प्रचारकों की विशेष सैला को उन के कास में मदद दी जआाय। हत का कांस 
यह है कि जनता के सामने विशुद्ध साक्सेवादी शब्दावली में देश में 
तथा बाहर होनेचाली घटनाओं की व्याख्या करते रहें । यह पुँज्ीवादी 
हैंडबुकों की तरह कोई मोटी पुस्तक नहीं है, फिर भी इस में बहुत सी 
ऐसी बातें पूँजीचादी पुस्तकों में नहीं पश्यी जाती, जैसे विभिन्‍्य 
देशों में साम्यवादी दल के खद्स्थों की क्या! संख्या है। मध्य अमेरिका 
तथा कैरीबिया के प्रजातन्त्रों को “संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के अधीन”? 
कर के दिखाया गया है, ओर उन का क्षेत्र तथा आबादी किखी 
गयी है । 


हा त्लक डे 


यह रूख है 


छुछ ११३ प्रष्ठों भें हिदायतनासे में २४१ पृष्ठ खोवियट संघ की 
सूच्चनाओं से भरे गये हैं, जिन में आाबादी, आश्थिक पद्धति, राजनैतिक 
ढॉँचा, रहन-सहन की अवस्था तथा सशझ्ष बछ पर सूचनाएँ हैं । 
राष्ट्रीय गुप्त बातों की रक्षा! के सम्बन्ध में नियम भी दिये गये हैं । 
जो अचारक विश्व की घरनाओं की अटिकता की समझ कर थह 
चाहता है कि अपनी बारी में वह अपने श्रोताओं को यह बात समझ्ावे, 
'उस के छिये शायद हिदायतनामे का सब से महत्वपूर्ण भाग बह है 
अहाँ चालू राजनैलिक शब्दावली की भावसंवादी परिभाषायें दी गयी हैं। 
अक्सर जो' आक्रमण” शब्द आता है, प्रभारक उस के सपबन्ध 
में जानना चाहे कि यह क्या है तो उसे इस प्रकार ज्ञान श्राप्त होगा--- 
आक्रमशु--हमका, कब्जा कर ने के लिये चढ़ायी । 
जआक्रमणात्म नीति--कब्ज़ा करने के किये चदाथी की नीति । 
आक्रमणकारी राष्ट्र--थुदकामी शष्ट्र। द्वितीय महाथुद्ध के थुग ३ 
ऐसे राष्ट्रों में हिटऊश्वादी जमेनी, सप्लजयवादी जापएन तथा इन के 
पिछलगुएु थे । वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ब्रिटेन तथा 
अन्य पूँजीवादी देश प्ाप्राज्यवादी आक्रमणाव्यक नीति का अनुसरण 
कर रहे हैं, तथा एक नये युद्ध के छिये उत्तेजना पैदा कर रहे हैं ।?? 
“उत्पादन: की अशजकतला”' शीपक में प्रचाश्क को यह पढ़ने को 
मिलेगा. .“सामाजिक उत्पादन में योजनाहीनता, पुजीवादी पद्धति में 
यह अनियार्थ है ।! ह 
एक और उदाहरण है “विशेध” शब्द , इस शीपक में छिखा गया 
है......पूँलीबादी घर्ग तथा मज़दूर वर्ग में विरोध, ऐसा! विरोध है 
फिस में कभी संधि नहीं हो सकती । जैसा . कि मार्क्स, ऐंगेल्स, केनिन 
और स्टाछिन मे वैज्ञानिक झूप से दिखकाया है, इस विरोध के कारण 


प्रचाश्क के लिये हिदायतनामाः 


स्वहारशा क्राग्ति तथा झजूदूर वर्ग की विजय के कारण पूँजीवादी पद्ुति: 
मष्ठ हो कश समाजवादी पद्धति स्थापित होती है ।” 

दूसरी परिभाषाएँ यों हैं : 

“ऐपोलोजिस्ट--पूँजीवाद के समर्थक जैसे प्जीवादी वेज्शमिक, 
दृक्षिणपंधी समाजवादी, द्रादश्कीबादी तथा पूँजीवाद के अन्य एजेब्ट |? 

“राजनीति में उदासीनताबाद (ऐपोलीडीज्स )--राजनीति के 
प्रति जद सीचता । पूँजीवादी वर्ग यद चेष्टा करता है कि झजदूरों में 
राजनैतक उदासीनता उत्पन्न कर दे जिस से कि वे पूजीवादी पद्धति 
के विरुद्ध संआम करने से चूक जायेँ |? 


“चूज़--शोर, सबसनी, स्टाक एक्सचेंज की सनसनी, कृतिस झूप 
से थोड़े समय के लिये चीज़ों के दामों में तथा सिक्यूरिटी के सूल्यों 
मे क्षूद्धि ।? 

“संयु'कीकृरणशु---एुकीकरण । शक्तियों का संयुक्तीकरण एकीकरण | 
पएुक था बहुत से राह्रों के विरुद्ध संयुत्तीकरण । कई अति शीछ 
संयुक्तीकरण भी होते हैं, जैसे अब कई राष्ट्र कब्ज़े के छिये आक्रमण 
के विरुद्ध संयुक्त हो जाते हैं। इसी प्रकार अतिक्रियाचादी संयुत्तीकरण 
भी होते हैं जब कई शह्टू साम्राज्यवादी उद्देश्यों से संथुक्त हो कश अपना 
रास पूसरों पर छादना चाहते हैँ या स्वतंत्रता का दभन करते हैं, 
अथवा छुठनमूछक युद्ध छेड़ते हैं |?! 

“अष्टावाश--सूसखोरी । पजीवादी रह्ठों में शजनैतिक तथा 
सार्वजनिक मेताओं अर्थात्‌ मंत्रियों, संसद के सदस्थों, सरकारी अफसरों 
तथा पत्नकारों की बेइमानी । पूँजीचादी देशों में ग्रष्धाचार बहुत फेला हुआा 
है क्यों कि वहाँ पूँ जीवादीगण राष्ट्रढरपी यंत्र के अफसरों को घूल्त देते हैं,. 


३७०१४ 


यह करा हे 


जिस्म से कि थे इस अकार से काम्म करें तथा ऐसी नीति बे जो पूँजी- 
बादी एकाथिकार के लिये छाम जमक हो |? 

“पतम--हास, ऋमिक रूप से भीचे की ओऔश गति ॥?! 

“पुतित होना-“गिरना, द्राष्शीक होना । उद्ाहरण--पूँ जीवादी 
संस्कृति बशाबर पतित हो एही है ।?? 

“सोकतम्ज--जनता की शक्ति, ऐसा शजनेधिक ढाँचा जिस मे 
जनता के हाथों मे शक्ति रहती है | शोवियद समाजवादी झोकतस्‍स्त्र ही 
एकमात्र सही तशीके की जनता की सरकार है । सभाजवादी संघ 
में सारी शक्ति शहर तथा वेहात के छोगों में है । भज़दूरों के 
प्रतिनिधियों के सोवियरों के जरश्यि स्टालिन संविधान इस प्रकार कार्य 
कश्वा है कि सोवियट कोकतन्‍्त्र का, जो इस दुनिया में एकसात्र 
सामंजस्मपूर्ण छोकतसन्‍्त्र है, विकास हो । समाजवादी संघ मे छिंग 
जातीयता तथा नम सम्बन्धी भेद के बिना सब मजदरों की बशथरी 
स्थापित हो खुकी दे ।॥?? 

“सेकोस्कोबाकिया, बुछगेरिया, पोलेंड, झूमानिया, हँगरी तथा 
इसी प्रकार कई देशों में इस प्रकार के कदम उठाये गये हैं जिन से थः 
भरोसा होता है कि उन-बन देशी में ऐसे लोकतब्च का विकास होगा, 
जो सोषियट छोकतम्त्र के ब्रिब्कुछ त्रिकठ है ।?? 

“पूँजीवादी लोकतसन्न्न ब्रित्कुल दूसरी ही चीज़ डे । पंजीबादी 
लछोकतन्न पूँजीवादियों के अधिनायकत्व का ही. एुक स्वषाप है जिस पर 
कथित अतिनिधि संस्थाओं जैसे संसद, नगरपालिका तथा ऑस्य 
स्वायत्तशासन का झुलम्भा चढ़र हुआ है। पूँजीवादी छोकपन्त्र जिस में 
पूँज्लीवादी एकाथिकारों का अधिनायकर्थ छिपा रहता है, जमेरिका, 
बह्रिशेन तथा दूसरे देशों में अचलछित है ॥! ह 


२०६ * 


प्रचारक के लिये हिदायतनामा 


“5 सेनिकीकश्ए--पुर्ण या आंशिक रूप से सैनिक मोर्चेबन्दी 
सथा यंत्र आदि का विनाश, सशख्त वल का ऊन्त या उसे कम से कम 
कर देना, अख-शख, युद्ध व उद्योग तथा युद्ध सम्भावनाओं से शुक्त 
वस्तुओं का विनाश | 

“किसी देश के असैनिकीकरण करने का अथ्थ यह है कि इस देश 
में ऐसे कार्य किये जायेँ, जिन से वह देश दूसरे देशों के लिये 
सैनिक भय का क्वाशण स्वरूप थे हो श्षके । माव्श तथा बकछ्षिन 
सस्मेलनों के अलुसाश अभनी का सम्पूर्ण छप से असैनिकीकश्ण होना 
आहिये था । 

“जो कुछ भी हो जिटेब तथा जमेरिका की सरकारें अपने कर्तव्यों 
को पूरा नहीं कर रही हैं, और पेसी नीति बरत रही हैं जिस से कि 
अर्मन शुद्ध थंधों का तथा अमन सशखसा बकों का पुनशुद्धार हों, 
ओऔर ये समाजवादी संघ, जनता के छोकतन्त्र बारे देशों तथा 
सारी दुनिया के छोकतालिन्रक आध्दोकन के विदृद संग्राम में कास 
जा सके | 

नजेब्माव का बतोब--किसी राष्ट्र या उस के नागरिकों के 
साथ दूसरे शाप्ट तथा नागरिकों के मुकाबिके में कम हक देगा तथा 
लगन के अधिकारों का हनन । उदाहरण--न्‍ममेरिका में हष्शियों के साथ 
मेबभाव का वर्तावच किया जाता है । ह 

*सिद्ध[ाबतु--कोई रजमेतिक, द्शनिक सथा अन्य शिक्ष । 
मेन सिखछान्त--एुक भतिक्रियावादी सिद्धान्त जिस के द्वाश 
अमेरिका घिह॒व साम्राज्य फैलाने की शिक्षा दे रहा है । 

“सम्पसारणु---सेविक सम्मसारण,वूसरे देशों के इका्कों पर सेना 
के हार कब्जा या जिन इलाकों पर कब्जा हो छुका है, उनका विस्तार । 


२०७ 


यह खुश हैं 


पजनैतिक सम्प्रशाशणश--दूसरे देशों को अपने देश के प्रभाव के 
अधीन ले आना । आर्थिक सम्प्रशारण--दूखरे देशों के बाज़ारों पर 
कबज़ा । अमेश्का सस्यसारण की राजनीति का जमुसरण कर रहा है 
जिस का उद्देश्य विदय साम्राज्य स्थापित करना है । 

'जेंगहटर डाकुओं के गिरोह का एक सदस्य | अमेरिका में 
पैगध्टरवाद का बोर बाला है । 

“हस्तक्षेप---सशयण हमछा, कूसरे राह के भीतरी मामलों में एक 
पा कई राष्ट्रों का सशखस्य हस्तक्षेप । उदाहरण--१६ १७०२० में अमेरिका, 
ब्रिशेन, फ्रांस, जापान तथा जमनी ने शोवियट रूस में संगठित रूप से 
इस्तप्षीप किया, उन का सच्चेश्य सीवियट पदात को चष्ट कर पूँजीवाद 
हा पुनरुद्वार करना तथा हमाएे देश का जंग-भंग करना था। 

“्ञश्िग--अमेरिका का किल कानून जिस में हच्छियों तथा 
क्राम्तिकाशी मज़दूरों से पाशविक तरीके पर बदुछा लिया जाता है | - - 
क्ंचिंग अमेरकन वास्तविकता की एक विशेषता है, तथा यह' इस बात 
हा उदाहरण है कि अमेरिकन पूँजीवाद अपने वर्ग-ज्यासन को दृदीसूल 
हश्ने के लिये किस अकार के जंगली आचार को भीव्शाहन दैने के. 
छेये तैथाश है । 

“आशेज्ष योअना[-- अमेरिका के चेदेशिक मंत्री जगरक सार्शर 
है द्वारा १९४०७ की ५७ जून की घोषणा, जिस में अमेरिका में कथित 
इछर सहायता की योजना के अनुसार उन योरोपीय देशों को सहायता 
मे का बांदा किया जो ह्िडछशी शासन के कारण कष्ट में फँस' गये थे । 
पशछ योजना अमेरिका के साञ्राज्यवादियों के हाशा थोरोप पर कब्जा 
केगे जाने तथा उस को गुझाम बनाने की योजना है । 

“आशंक योजना का उद्देश्य थह है कि अमेरिका के उद्योगपति घन 


प्रचारक के छिये हिदायतनामा 


कुबेरों के हित में पद्िचमी योरोप की आर्थिक पदुलि को दबा कर रखा 
जाय । पदिचमी थोरोप के देशों में उद्योग-धन्धों, वेदेशिक प्यापार, वित्त 
तथा सिक्के की पदुंलि पर अमेरिकन एकाबिसियों का कब्जा स्थापित 
हो रहा हे । 

“सच तो यह है कि माशक योजना के कारण उन देशों में राष्रीय 
प्रभुत्य का अन्त हो रहा है। 

“आशक श्रोजना समाजबादी संघ तथा जनता के छोकतन्त्र चाफे 
देश और सारी दुनिया के क्रान्तिकारी आन्दोलन के विदद्ध पश्िचपी 

में की सैनिक-राजनेतिक गुथ्यन्दी की नींव है। 

“अमेरिका पश्चिचमी जर्मनी को इल' गुट के अन्दर अपनी मीदि को 
कार्यान्वित करने के किये इस्तेमाल कर रहा है। माशछ थोजना की 
सहायता से अमेरिका के एकाजिकारी आर्थिक संकट को बवाना, अपने 
गुदामों में जमा मा्छों को बेचना, अधिक आुनाफा आाप्त वरना तथा 
योरोप की जनता पर अपनी इच्छा छादवा चाहते हैं । 

“४ शुजमैतिक प्रतिक्रिया--सामाजिक प्रगति का ख्रियसाए वर्मा 
हारा अतिशेष । कोई भी बात जिस से लुप्तआय पूँलीवादी पदूति, 
पूँजीवादी शासन का समर्थन होता है, वह अधिक्रिया है, और प्रत्ति- 
क्रियावादी शिविर में उस का स्थान है। प्वितीय महाशुद्धः के बाद से 
विध्रव अतिक्रियाबाद की प्रधाव शक्ति तथा समथेक अम्ेरिकम पूँली- 
वाद हैं । द 

“पुनरुद्धार--भाचीन पद्धति जो क्रान्ति के द्वारा मष्ट हो चुकी है, 
उस की पुनः स्थापना । उद्ाहरण-+अमेरिका तथा ब्रिटेन के सामझ्ांज्य- 
वादी १६४४ के पहले के पूजीवादी ढाँचे का पुनरुद्धार करना 
चाहते हैं । 


१४ ३०६ 


णह छल है 


“सष्दीय पूछ अमुवा-- किसी राष्ट्र की राजनैतिक स्वतन्ध॒ता । कोई 
शहू सभी पूर्ण अ्रखु कहलाता है जब वह चैदेशिक तथा भाम्तरिक सछालों 
में किसी घपूसरे एएह्र के अधीन न हो । अमेरिका इस. समय थोरोपीय 
है के सरवन्ध मे जिस नीति का अशुसरण कर हहा है, उस से उनत 
शैशों की पूर्ण प्रशुला का हनन होत! दे । 

“शधीतन्त--शब्द्‌ के विस्तृत णर्थ में अधीन का आथे दे सल्त पर 
निर्भर । इस अकार द्वितीय सहायुद्ध के जगाने में हंगरी, रुमामिया, 
और फिमशेंड हिटलरघादी जर्मनी के शवीन श्र थे । झद्ाएश्ण--वेने- 
जैब्स देश समूह थाने बेल्जियम, नेद्रलडस, छ्मगयर्ण ये सा वेश 
जगे रिका के जा्यिक तथा शअनैसिक अधीन देश हैं । 

पर्लेट्री-- यह पक फैटिन शब्द है. जिस का जर्ष है में सना धश्था 


हूँ। बेटे का संथुत्त राष्ट्र की हुरक्षा परिषद्‌ के काम में बजा भारी एर्थ मै, 
जहाँ कोई भी पेशला सब्र लक मान्य गहीं समझा जरा, जब शक जा पी 


स्थानी सिति के सभी सत्य उस पर एकल दो कर बोढ मे दें । 
आधाशागत शइनों पर बड़ी शक्तियों. का मतेक्य शारित वया शुरक्षा के 
संज्ाम की प्फलता के लिये एक बहुत गहजपु्ण गारंटी हे । 

एस कारण आग्छ जमेश्किन साम्ाज्यवादी झुरक्षा परिषय मे आजि- 
काए-पन्न में बताये हुए परीक्षों पश बहुत और दो आज्राण घार्ते है 


के 


कल कमीमा जन कक वननलन | 


१० 


छस में यहूदियों के सम्बन्ध में सत्य 

छः बूढ़े गहुदी सिन्न ने पूछा---बथा भाप पुक अच्छा भंत्री चाहते 
हैं ? मेरे पूछ को संशी मिशुद्ध कश्मा कैसा रहेगा ? 

आस इस सुझाव पर बहुख आइचर्थ हुआ। मेरे मिश्र जागते थे कि 
बुक सोवियट बागरिक के किये किल्ी विदेशी संधाददाता के यहाँ काम 
कश्ना दब तक घुछधिमाापूण व होगा, जब तक कि वाह ध्यत्ति उस 
काम के छिये दिया? मे जाथ | इस के जिशितत मेरे मित्र के पुच्च से 
जयी हाछ ही में उच्च सम्मायों के साथ इतिहास में एस, ए. की ऐग्मी 
जाए की थी, जिश से कि उस के किग्रे उच्च शिक्षा की किसी भी संस्था 
मै. शिक्षक का पद भाप्त कर्ता जासाग होता । जैंगे मित्र प्ले 
शा ही बहा । 

मे पिन्न मे गय्भीए हो कर उत्तर विया--वह भी सब तक पेश ही 
झीखता था जब तक कि वह जौकरी के लिये घूम यही भर । 

ऐसा शत हुआ कि जहोँ भी यह रुखी की तरह दिलायी पढ़ने 
बाछा सेरे मिश्र का पुत्र गया, वहीं उस का स्वागत हुआ, और वहीं बसे 
दृरहवास्त भरने के लिये कहा गया। पश ज्यों ही नौकरीयाडी झुछाकात 
में यह शात हो गया कि बह यहूदी दे, स्यों ही उसे नश्नतापूवेक बताया 
गया कि कोई जगह खाछी नहीं है । महीनों इस प्रकाश घुसने के बाद 
छड़का काम पाने के सम्बन्ध में मिशह हो गया । 


जप 


यह खझस दे 


जिस समय यह बातचीत हुईं मैंने अपने मिन्न की कहानी का कुछ 
अधिशनाथ किय्रा, पर जड्दी ही सुझे एक दूसरे सूत्र से इस का समर्थन 
प्राप्त हुआ । एक बढ़ी शिक्षा संस्था के अध्यक्ष ने मुझे बतलाया किए: 

यह हिदायत मिली थी कि वे आये कोई यह'दी शिक्षक ने रब, 
तथा ज्यों ही कोई मौका जे स्टाफ के यहूदियों को निकाछ बाहर करें | 

सप्यवादी दल की जयी हिंदायतों के अचुसाए थहूदियों को सोकि- 
यट के बीद्धिक तथा राजनैतिक जीवन में प्रुख भय से विकाओ जा 
रह था। यह फेचल पहले के जगाने के यडुदी चिरोच में छोड जाना 
नहीं था, जिस की भावना अब भी घहुत कुछ बच्ची हुई थीं | यद्यपि 
पहले के ज़माने के ग्रहादी विशेष से इस नयी मीति को बल पहुँचायाः 
जा रहा है, फिए भी दुछ की नीति को गछूत तरीके से आालिति के पहले के 
यहूदी विशे्धी दंगों। अथवा नात्सी यहूदीदनन के साथ एक नहीं सम- 
क्षवा चाहिये । यदूदियों के विरुद्ध वर्तेसान नीति एक नः्क के झप मे 
चलायी नहीं जा रही हे | इस के विपरीश सफ्यवादियों में उन पर एक 
सांस्कृतिक गुट के रूप भें हमका किया, ऐसा! गुट जिक्ष पर विश्वास 
नहीं किया जा सकता है । इस कारण उन को काछी सूची के अग्सर्भत 
किया गया! । 

युद्ध के पहले सोवियट संघ में बिल्कुल कोई भी यहादी प्रश्न नहीं 
था। खत्यवादी दल ने सक्रिय रूप से यहूदी विशेष का सुकाबिछा 
किया, और सहुदियां को विश्वास तथा अधिकार के पदों १९ वैभासत 
किया । सश्मपि दाव्स्‍्की तथा उन के सुख्य अनुयायी यहूदी थे, फिर भी 
शबदोहों के अस्िद्ध म्लुकदुसों के ससय तथा उस के साथ होमेवाली 
'जुद्धियों! के दौरान में कभी यह यहूदी विरोध नहीं उठा । 

इस भकार यहूदियों को जो बराबरी दी गयी, उस के छिये थे कृवछ 
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थे, और वे सोवियट शासन के प्रबलतम समर्थकों में थे । यहदी जनता 
झसोवियद समाज में खपने छगी, और घीरे-घीरे उस में बहुत कुछ सभा 
गयी । बहुतों ने यहूदी अछगाव छोड़ कर रूसी नाम रख छिये । 

युद्ध तथा इस के बाद के थुग से यहूदियों की सर्मादा तथा दृष्ठि- 
कोण में बहुत परिवर्तन हुए । बात्सी विर्यावन से यहूदी आबना और 
भहूदी एका बढ़ा । 

इसी के साथ-साथ न फेबछ नात्सी यहूदी विरोधी प्रचार कार्य 
की जड्ड पूक्रेन तथा वियेलोरशिया में जहाँ सब से अधिक युद्ध पूर्व 
यहूदी आवादी थी, भें गयी, बहिछ स्तोवियद सैनिक रेखा के पीछे भी 
इन की गूंज पहुँची । १६४१ के अक्तूबर में सास्कों को जब्दी-जब्दी 
खाकी कप्ते समय यह अफवाह फेल गयी कि यहद्वदियों ने सब थानों 
पर कबलमा कशए लिया, सारी घन-दीकत के कर बड़ गये लगा बाकी 
आयादी की जाफत में छोड़ गये। 

बहुत-सी कुब्साओं की तरह इस झफबाह मे भी सत्य का एक कण 
था क्यों कि यहूदी यह जानते ये कि थदि वे नात्पियों के हाथों में पड़ 
गये, तो उम की क्या गति होगी, इस कारण वे सब के सब शहर छोड़ 
कर भाश गये । 

कई ऐसी खबरें ध्लोवियट सेनाणों में फेली जिम का भाशथ यह था 
कि यहूदी ती युद्ध भूमि के पीछे बहुत दूर रह कर मज़ा कर रहे हैं, जब 
कि झस्ती मोचों पर लड़ कर जान दे रहे हैं। इस में से कई खबरें 
नात्ियों हृए। पफ्रेछायी गयी होंगी । बहुत अधिक तादाद में यहूदी 
सैमिकों को साहस के लिये विशेषता दी गयी, पर इस बात से पूर्वोक्त 
कहानियों का कोई अन्त नहीं हुआ, क्‍यों कि थे कहानियाँ सुछ्ठ यहूदी 
विरोध पर पनपायी जा रही थीं । 


8१३ 


सुक् के जद जो यहूदी छीट कर अपने बरों में आशे, उन्होंने य 
देखा कि धन की आजुपश्थिसि के उन के घरों प९ अवहदियों ने कार कर 
लित्रा! थे, भहों तक कि जन की चीज़ों पर भी कण्जा हो गया था। कर्ज: 
करने बाशे छोरी मे हर सामफे में खुशी के साथ कब्जा वापस ही दिशा 
पेशी बात जई 7 के अछाबा शआाक्राग्त इलाकों में छोरें हुए शह्दी 
अपने ही. देश : ही हो गये, क्योकि इस बीच के गाव्यियों मे 
ज्ष्म के शिए भिन्ना दा सकाया कर दिया था, जोश परत प्रकाए 


क्रम सजयों का सफिालतित जधर यह हैदी शोविय८ 
नागरिक अपनी तथा आपने पद्ोसियों की आए मे सदा से पहले एढ 
दी हो गया, थी सर की प्रष्डयालि तथा साजसणओ के काएण्ण बह 
बिदकुक अकग हो। गया । इसी कण सपेवियद सूजि दे सह्ठादियों में 


पजुरायक शप्ट्‌ के छिये अपने तथा अप्रत्याशित ऑल दिखायी पडा | पर 
इस घटणा के पहले भी यहूदियों का बदला हुआ इश्चीण शस बात दो 
आगट हो झुका था कि जब सोधियद समाज के शति उस का हरिक्षोग 
सिःश/ह हो गया था, और सर्वोपरि उस में जगह दिखा 
पदिचिस के साथ घनिश्तर सहयोग तथा पक दहाएों को समझने की 
भावता सप्पन्न हो चुकी थी । 

१३६४६ की धीप्म ऋतु में एक कलेरिकन रच्यी जो अग्रेरिका के 
पादश्यों के ऐसे गुद के सदश्य थे जिस ने रूसी युद्ध में सेवा कारें के 
किये कोष एकत्र फिया था, साएकों सीनागगा याते यहूदी मन्दिर में 
पथ्चारे । स्थानीय गहूदियों ने उन का भादुकतासय तथा जोशीके तरीके 
से स्वागत किया । साथ ही उन कोगों ने अमेरिका तथा छस के 
द्वारा दी हुई सहाजता के छिये प्रेम तथा अशंसा की भावना व्यक्त की 


श्क्ड 
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क्योंकि जमी तक छोगों के मन में सहायता की बातें ताज़ी थीं | इस के 
बाद दल ने “पश्चिम के सासने घुटना देकने”! की यहूदी प्रवृत्ति के 
विरुद बहुत शुघ्त रूप से पहली कड़ी अ्रतावनी दी । , 

इज़रायक की स्थापता के साथन्साथ सोवियद भूमि के यहूदियों 
ने देखा या सोचा कि उन्हें नवीन तथा सुन्दर जीबन की सम्भावना 
प्रा्ष हुईं है। आशाएँ उस समय जौर भी तगड़ी हुई' जब कि सोषिग्रट 
सरकार ने फौश्य ही जये शप्ट्र को मान लिया, यद्यापि साम्यवादी नीति 
से बराबर जोओनबाद का बहुत जार शोर से घिरोध किया था, जौर 
सारी जोधोपवार्दी संस्थाओं का निरदेयता के स्वाथ दसव किया था । 

जब इृज़शयर राह बन सुका, तो सोवियद नीति के बनाने वालों ने 
देखा कि इस में शण्य पूर्व से अपना पैर जमाने का शच्छा मौका है । 
सदनुसार इृज़॒रायऊ के पन्नों में ऋच्छी प्रशंक्षा हुई, जोर इस विषय पर 
बुक की और से ब्याव्यानों का अवन्ध हुआ | 

मास्फो में एक ऐसे प्याख्याद के बाद श्ोताओं में से पुर जादसी 
डख खड़ा छुआ है, जोर उस ने पूछा कि जो यहूडी इज़रायछ मे जा कर 
बसामा चाहते हें वे क्रिप्त शकार अपनी दृस्ख्वास्त दें । इस अद्व का 
उत्तर देने के बजाथ बता में एक जबदेस्व तिरस्कारमूछक ध्याव्यान 
दिथा, औरश यह कहा कि इस अकार का अश्न वफादार सोवियट 
नागरिक के अजुपशुक्त है। बता ने और भी कहा कि सोवियद बशरिक 
को अपने जन्ससिद्धू अधिकार पर इतना गये होना चाहिये किवद 
बाहर जा कर बसमे की बात सन में ही न छावे, और यह विचार ही 
रशटद्रोहमूलक है। ओ्रोवाओं में कई दूसरे छोग अइनकर्ता के पक्ष के 
मिकलके | कोगों ने यह कहा कि क्या! पोछ तथा चेक जाति के सोवियट 
मागरिक देश में वापस जाने के समझौतों के अजुसार अपने-अपने. 


श१छ. 


शाह झुस है 


देशों में वापस नहीं जाने दिये गये ? फिए इज़रायछ के मामले में इस 
प्रकार की बात क्‍यों व की जाय 

जब श्रीमती गोब्डा मेयसंन के नेतृत्व में इज़शथयली भतिनिधि 
मंदल के सदस्य मास्को पथारे, तो उन्हें स्थानीय यहूदियों की ओर 
से पहले यहूदी मन्दिर में, भौर फिर सेट्रोपोल होदर के कमरों 
जंगलों के सामने जथकार छगा कए स्वागव किया गया । यह सोनियर 
इतिहास में बिल्कुछ अनोखी बात थी। फौरन ही प्रतिनिधि मंडछ के 
पास सैकड़ों पन्न आये, और प्रइन पूछे गये कि किस प्रकाश छोग हुज़- 
शयक जा सकते हैं । किसी प्रकार यह शकवाह फैल गयी कि सोबि- 
थट यहूदियों को पूर्ण रूप से इक्षरायक शेजे जाने का अबन्ध हो खुफा 
है। हज़ारों यह दी अपने कारोबार बम्द कर बोशिया बिस्वर बॉँण कर 
जाने को वैयारश हो गये । पर कोई नया मूसा उन का नेदस्व करने के 
किये नहीं निकछा | छाल सागर ने तो रास्ता दे द्ि्र। था, पर लाल 
'पृर्द ने जन्हें जाने देना अस्यीकार किया । 


(२) 
इज़शयक के लिये १९४८-४६ में यहूदियों के अभूवपुर्व जोश से 
चघंबेडा कर क्रेमछिम ने बहुत तेजी से कदम उठाया। 


कशीब-कशीबय रातों रात इज़रायकी प्रतिविधि मंडक को यहूदी 
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आबादी से और अधिक सरपक पैदा करने से रोक दिया गया। पुछिस 
के एजेंटों ने मिलने के लिये आने चाछे सोवियट नागरिकों को लौटा 
दिया | कुछ थोंडी सी गिरफ्वारियों से और प्रदर्शन बंद हो गये । 
इज़रायक के प्रति अखबारों ने रहूजा बंदुक दिया, और तेलभवीब सर- 
कार के पूंजीबादी शह्ट्रीय चरित्र पर ज्ञोर देने छगे, और यह इंगित 
किया जाने कछूगा! कि अधान सन्नी डेविड वेनतुश्यिण बारूस्ट्रीट 
एजेंट हैं । 

पुम, वी, डी. फोरम यहदियों की सांस्कृतिक तथा सामाजिक 
संस्थाओं को उखाड फेंकने के लिए दौड़ पड़ा | माहको में यिडिश भाषा 
का पत्र आईमनहाइंट' का हाता तथा एम, एस. प्रकाशन संस्था पुक 
दिन सपाह के अन्त में बंद कर दी गधी। पर इस के लिये पहले से 
न तो संस्था के मौककरों को कोई चेतावनी दी गयी, मोशन बाद को 
कोई जवाब दिया गया। यहूदी फासिहटविशेधी कमिटी की भी यही 
'ग॒ति हुईं । नग्रे हुक्‍्समामे के अलुसतार ऐसी सारी संस्थाएँ यहूदी 
राष्ट्रीय था जोभोनवांद के तगदें केगम्द्र और इस कारण संदिष्ध 
"समझे गये । 

यहूदियों को जिम्मेदारी के पढीं ले निकालते का विशेषकर ऐसे 
पदों से जिन में बाहरी दुनिया से साम्पक होते थे, निकांछने का रूप 
'बहुत ही भयानक रहा। छुछ ही ससाहों के अंदर जमनी या आर्ट्रिया 
में सोवियद कब्जा के अशासनों में जितने सी यहूदी थे, सब वापस 
छुलाये गये | विदेशी मिश्षनों था अतिनिधि मंडलों में और यहूदी छिये 
“नहीं गये । 

कीई दस साल से कुछ ऊपर हुआ कि मेक्सिम किववीवोफ नामक 
शक यहूदी सोवियट चैदेशिक दफ़्तर का प्रधान था । कई बहुत उच्च 


शी 


5 
यह झूसे 


योवियट शजदूत बहूड़ी थे। इस में वाहिएहव के शजदूत कामइटटिय 


घ्फ्े झिए अधालसन दुथ! जात! & । वश ऊ ब्यायाअज सज्ाछय पी ॥ 
पूपकारश तंथे। ८ जे थे झंवेनत्र बहा नप्काशव की आक्िवा पर 

रही हैं । उदाहरणाथ हाछ थे किसी बये थहूदी को इस की केगरोग 

संल्याआ से महा छथा गया। पाछद दया २३ जद्धपमाश्न यद्ठ | 


री 
कांगावोधिज ६, है, जिस के ब्यकततिगरा 
सम्बन्ध बह 


खाजाए 


घिरे आजियाध उछ् समय अपने सब से अवफ झाप 
के १३४४ की जबदवरों | पहुँए सथु॥  एछ शा 
देशिकवादी” छोगों के विरूईझ आशियान छाए लहणा। उद्देश्य वो यह 
था कि पुसले खूब छेशकों, आशोचकों यथा वेशयका दो गिः्काशित 
किया जाय ओ किसी भी प्रकार परत्रियंश के साथ श्वद्यनु सति विंखलाते 
हैं या बुक की नीति से कुछ मतभेद रखते हैं, पर इस काश्ण जिन पर 
इमला हुआ, उन ही से आधिकांश यहूदी थे । 
यह कार्य बहुत महू तथा साथीजनोखित ढंग से हुछ हा । पर 
धदी ही सोवियट सिससस्‍कार्ोें का सारा वीपखाना इन के विश खोक:. 
दिया .गया। दोषियों की दछ के संगठनों तथा! केखक-संस्थाओं ले 
निकार दिया गया; इस ग्रकाश उन के साहित्यिक जीवन की समाप्ति, 


हो गयी । ह 
सार्ववेशिकवांदियों पर सह दोष लगाया गया कि ने साहित्य 
कछा, विज्ञान में सोवियट धफलबाओं को छोटा करते हैं, साथ ही साथ: 
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ख्ख में गड्ादियों के सम्बन्ध में सत्य 


गिल संसकृमि की सुशामद करते म। मार्क के दावे 


॥ हा हमले के कारण हा जता झाव शातवा है कि. 


से अध्छे सामियट राष्ट्रपभशूरझफ भारकी पर 


श्र 


#थी जानी, तथा माझ्ाशरूाशँ में उस के अदुर्शन को जहाँ तक हो 
सका रोका ॥.,.शुदहान शार्यवृशिकवाए, विदेशी बस्तुओों की प्रशंस 


बाली भावबाका हीं निशेष कर के कर्ये दिखायी पड़ता| था। गद्ठदी 
बाकबशाओा | फजीयादी अशेरिया ऐो स्वर्ग कश के दिशकाया गया ॥! 
बाली पक्कंतीय यद्नादी कन्रि छियोविड प्येश्वासाहएएी पा 
हुण कारण एजका किया गया कि. छशानिया के एक गशर सिमाएसा मे 
आ छर शब थे गध विकृप भावना उत्पन्ध हुई कि थे उसे बाहुबछ के 
। झीवाई प्रवत के श्ाथ संशुक्ध के, जहाँ से ३,००० चर्ष 
॥ मे अपने जिदस पवार किये थे । इन खादी बायों से दइछ 
मे जाशोनयो में था| संबेह उप्यन्ण हुआ कि प्यश्यीआाउाकी में !५२८ 
में खुए्छमख़ुप्छा जो जोओोबबाद के साथ पउवम्ध विय्छेद किया था, 
| लिष्काण नहीं शा | 

सथी मौधि में यहूदी चिद्रानों के केशी हुर्गति हुई है थह् लेनि- 
गाश के साहित्य विभाग के अध्यापक अइजेमबाउम की हुभधि से पता 
छगतः है । ह 

जन पश पतवदेशिकयादी होने का, रखी संस्कृति की विन्‍्दर करने 
और उसे छोटा कश्ने का अभियोग ठगाया गया। यह अपक्रमण इस 
ब्रात प५ आधारित था कि १९०६ से उब्होंने शलाविफ साहित्य की' 
तुछना में पर्चिस के साहित्य की पसंद किया था। इस के शतिरित्ता 
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यह रूप है 


रुण्होंने छापे के हरफों में अपने पिता की अरंक्षा में यह कहा था कि 
वे बड्ढे प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, उन्‍होंने बाइबछ और तरेय का अध्ययन 
किया था, और थे इज्नशायछ के छिये एक ज्योति के रूप में थे । उस 
प्रशंसा! में अम्होंने यह भी कहा था कि उन के पूर्वजों भें कई हनी 
आषा में कविता छिखनेवाले हुए थे । 

इस पर उवेजडा नाभक पन्न में कहा--'वे जत्तरधिकार के सम्बन्ध 
में मिश्चुरिगवादी सिद्धाग्त के वजाय एक अपना ही बिल्कुल स्पष्ट मोर्गन- 
वादी सिद्धाग्ख स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं |! 

जिन गहूदी खुद्धियवादियों पर हम्मछा किया गया,उन में से कहयों मे 
रूसी नास के लिये थे । पर तब पर आक्रमण करनेयाकों ने कोष्ठक में 
उन के भूसपूथ माम विये,और फिर अम्त से केवल यहूदी नाम ही एखे। 

इस बयो अकिया से खोलोडोफ बंदर कर मेयरोविच, याध्नी बदकछ 
कर फिक्रेलस्टाहन, उज्डानोच बदल कर छिफ्शिस्टट्श, सानोफ बदऊ कर 
स्मकूसन और गाव बदछ कर कागाम हो गया था | कभी शृहद्ीन सावे- 
डेडिक वादियों को खुब्लमखुल्छा यहूदी नहीं कहा गया, पर व्यंगचिन्रों में 
जन की तस्वीर हुस' प्रकार से बनायी जाती थीं कि लोग समझ जाते थे। 

सावदेशिकवादियों के विशद्धु अभियाव का घिदेशों में हृतना प्रति- 
कूछ असर हुआ, विशेषकर गेसे देशों में जहाँ दल को यहुदियों का सम- 
थेन मिछा हुआ था कि दर ने इस के इतर तथा बहुत जोशीके पहलुभों 
को निषेध कर दिया । भ्रबछ रूप से गालियाँ देना तथा व्यंग चित्र धंद 
हो गये, पश भाधारणत नीति में कोई फके नहीं आया | 

यहूदी केखकों में दो ही लेखक साहित्यिक शुद्धि के अभियान से 
बच पासे । एक तो इलियापरेनजुग घौर दूसश कहावत असिद्ध दक की 
ओर से खम्त ठोक कर जागे आनेवारा डेविड जझ्सछाविस्की | पर जिस 
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रूस में यहूदियों के सम्बन्ध में सत्य: 


समय यह अभियान अपनी सर्वोच्च ऊँचाई पर थार, उस समय इन 
झोगों पश भी कुछ सभथ के लिये म्ह्ण छग गया था । 

एश्ससुर्य पर भी सावदिशिकवादी होने का अभिष्ोग रण सकता था, 
क्योंकि परिचसी योरोप के साथ उन के बहुत गहरे सस्वन्ध थे, पर 
उन्होंने इस आक्रमण से अपनी बचत इस प्रकार कर की कि उन्होंने 
पहले ही से ज्ोओमवाद पर ज़ोर से हमला कर दिया, कौर इज़रायली: 
मंत्री शीमवयी सेयश्सन का सावअभिक रूप मे अपमान कर दिया 

एक राजनभिक रवागत के अवसर पर जब शीमती सेयरसन के. 
छाथ उभ का परिचय कराया गया, और शीमती ने उन थे अंग्रेजी में बात 
दी, थो एश्नलुर्ग जो बनते थे कि उन्हें बग्ेजी नहीं आती, फोरन यह 
छः कर अछग छट गये कि उन्‍हें की बात से इसमी छूणा नहीं होथी' 
झतनी कि रुख में गदर एक गरहूतिन के सह से अंज्रेज़ी सुन कर होती है । 

78 झधाएं के बाद जब में ने श्रीमती भेयश्सन से पूछा कि उन का. 
प्रतिनिधि भड़क यह जय भी आशा करता हैं था नहीं कि अब कारें 
किए सोवियट झूम के यहूदी को इजशयक में जा कर बसे दिया: 
जा्यगा था नहीं । इस पर वह झुस्कराई और बोली, .,आख़िर हम छोग 
बस्तुबाएद ४ 
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ल्टिक भान्त--एक शाखा रेल का शंदिय पेश 


३ 
काश के पवार का पुर हे 


शिक्षा | 

- दैखी गे । 
ु 8008॥ थे धार 

क्िददी छोग ४॥ थे एग छा 

किक 

: | ले अद्ृण 

फडे तथा स्थाथपण ४। यति योर बच्च ालया, 

प्छे जा 


च्छए पृ 


| घल 


| 
ग & 
की एक दस से गाड़ी पर जेदा का 
स्थाग में ले जाता। ब्दीं उन के [8 
जी घाहे सो कर सकते हैं । बस दाऊुत मे इस यहाँ पर के 
छा कर बस देते ।?! 

ने इस पर यह आपसि की कि यह कार्य बदुत कठिन ग्रम्गित 
हो सफता दे । 

इस पर कार्येछ ने शविवाद किया, ..“यवि हम 
क्रिसिया के तातारों, चेचेनो, पूर्वी अख्ियर्नों के साथ 


ण्क्ी नष्ट ४६ 
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बाद्गा के ज्यों, 
॥ छर झा हैं, 


ब्रालि्टिक प्रान्च--एक शाखा रेछ का अन्तिम स्वेशन 


तो इस ऐसा इन के साथ भी कर झाकते हैँ | हम अपनी परिचमी 
धीमा पर ऐसा वाछा चाहते हैं जिस में कोई खतरा भ हो | पहछा 
का मिलते ही यह इसारी पीए पर छुरी मारेगे जैसा कि अन्होंबे १६- 
४१ में किया था। ण्मी $ महीने पहले इस तरह एक पूरी ऐेर झ्ड्छी 
गयी थी । सारे रूसी यात्री छूट छिये गये, पर दूसरों की किसी ने नहीं 
छुआ । थे छोग दुछ के दो! परवाधिकारियां को लड़ा ले गये, तब से इन 
का पता सही छगा । 

“और इज अपशकियों का पीछा करवा पेकार है । शाश वेशास इन 
मे मिला हुआ है। दिन के समय थे छोग चारो तश्फ की सागाड़ी हैं 

गिल जाते हैं। था तो शब को गिरफ्ताए किया जाय, नहीं जो 


4 


किए्मिया के गीगा के तथा लीवाछ से यात्रा करते हुए. जहां इशाक्षे 
वात हम बजाज पक जगी थी कि बर्फ फे कारण सेतिमग्राड का सस्ता 


के 


5 
सह शछ्ा भें 4४2 कुछ 


; झप से अलगाव, यानचियों फा पृशगर 


यहा लि 
गपने काम से चछा जायगा, मर शावद फिर कभी सेंड न हों, हम 

' सारी बाचों के कारण रूसियों की स्वसावश्चित्ा चाचाकृता को मौका 

' भिछ जाता हे कि बह संगम सो कर अपने को खोीछ दे, और 
बबछती हुईं फेसली के सामने दिछ सखोछ कर दास करे । इस के जछावा 
हम उक्ष साधारण पिटे घिले रास्ते थे दूर थे, जहाँ पक झुझी का 
फिसी विदेशी थे शाबिका पड़ सकता है । 


यह रुख है 


मैंने एम. वी. डी, के कार्नेछ ले यह मन्तब्य किया कि में मै 
कियाऊ के बाज़ार थे जितना मांस वथा जितनी किस्म का माँस देखा 
वह भासकों में दलूभ है, और दाम भी. मास्को से बहत कम है। उन्हों 
नें बतप्या कि यह इस कारण है कि यहाँ के किसान यह समझ रहे हैं 
कि अब साथूहिकीकरण समीप है । अब तक छेटविया के किसानों के +> 
ही सामूहिकीकरण हुआ है । यह दविल्चम्बर १९४८ की बात थी, 
पए शाम पेसाने परु काम जल्दी शुरू होने वाहा था, इस लिये किसान 
अपने जानवरों को मार रहे था जिस से कि वे साझहिक खेती संस्थाओं 
हे; हाथों भें इथ जाममरों को देने से बचे रहे । कार्मछ मे बताना! 
कि इसी से यह शात्त होता है कि ये छोग कितसे किन छोग हैं । 


कार्नेछ ने बड़ी खुशी के साथ कहा--अगछे साक इस समय 
आए की. पंसछी की इ्िंडयोँ भी सुश्किल से मिलेंगी । तब तक हम 
सौ फी सदी झामूदिकीकरण कर छुके होंगे |” सच सो यह है कि 
कार्नेल मे जो भविष्यवाणों की थी, वह संय से बहत पहले ही पूरी 
है| गयी । जो रूसी सिन्र छेदविया के खभु दर तट पर गयी की छुट्टियों 
भनाने गये, ने यह शिकायत करते हुए. झीदे कि यहाँ खाथ स्थिति 
खराब है, और चीजों के दाम बहुत हैं 


शीगा मे हमें लीबाऊ से भी अधिक मांस विश्ायी पड़ा | हम ने 
यह. दिन के छिये एक टकी नामक झुर्गो, कई ज्लुर्गी के बच्चे, तथा जग्य 
मांस खरीदे जो मास्को मभे दो महीना वर सकता था। दीगा के 
विराद ढके हुए बाजारों में एक-एक किसान अपना माल बेच रहे थे । 
इन में से अधिकतर था तो रूसी बोल ही नहीं सकते थे, था बहुत 
थोड़ी बोलते थे, और जब उन से रूछी में बातचीत की जाती 


श्२४ 
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थी, सो उन के चेहरे कड़े पड़ जाते थे, और जाँखों से घणा 
बश्सली थी । 


शीगा भें तीन दिन पहले समय मैंने यह चेश की कि दस शाल पहले 
जब में गह गया था, उस समय की स्थुृतियों की प्रतिध्बनि प्राप्त करें | 
पर भेग तजनां इस अकार प्रमाणित छुआ जैसे कोई भिन्नों के घर 
पए भींद से जगे, और देखे कि सब सिन्र चछे गये दे । उन में से किसी 
का पता भी नहीं मारूप है, और जिन कमरों को सुंदर समधज से 
कृभी चित्त म्सम्न होता था, उन में अत्र उन वस्तुओं का कहीं पता 
नहीं है, और नये अजनबी अज्ञीव छोग वहाँ पर बस गये हैं, बढ्कि 
जला कर ताप रहे हैं । 

शुद्ध के काशण विनठ्ठ कई शहरों को मैं देख झुका हूँ, जैसे खार" 
कौफ, कीव, स्मोलेबम्क, हग्छुगे, बलिन, वारसा इत्यादि । पर 
इनमें से किसी में भी यहाँ तक कि जो बिह्छुक जर्मीदोज़ हो गये हैं, 
उनमें भी अंतिम तथा अपरिवर्तनीय विनाश का बह चित्र आँखों के 
सामने गहीं आता जैसा रीगा को देखने से जाता हैं। थाद्‌ रहे कि रीगा 
में अछ के मोर्चे के पास पुराने शहर में ही पादारथिक घिनाश हुआ है, 
फिए भी यह हाकस है। शीगा में इमारतें नए होने का कोई गरम भहीं, 
क्योंकि ये सी फिर से बन सकती हैं, पर यहाँ तो नगर की आत्मा, 
चरिश्न, वातावरण और व्यक्तित्व नह हो गया। पहले की थे सुन्दर शुभ- 
दर्शान अच्छे कपड़े वाली जनता नहीं रह गयी, भाकपक रेस्टोरेंट, काफी- 
खान, सुन्दर-सुन्दर छोटी दूकाने चछी गयीं | थुद्ध के पहले रीगा में इमा- 
रत के हुए ब्लाक में एक फूलों को दूकान थी। 

वे सब बाते गयीं, शिव के कारण शीगा बाह्टिक की राजधानी तथा 


ज # रे, 


शह् रूप है 


हर की पेरिस, जैसा कि इस के निवासी दावा करते थे, वे सब बातें 
खली गयी | 

जिस समय भेरी छ्री बाहर गयी, उस समय चारों तरफ से छोर 
शन के कपड़ों को देखने के छिय्रे उन की तरफ घरते थे । मास्कों में इस 
कपड़ों को कोई नहीं देखता क्योंकि वहाँ पश्चिचम के फैशन कुछ कुछ आ 
जाते हैं। तीन दिनों में हमने एुक भी अच्छे कपडेबाले पुरुष था शख्ी 
को महीं ऐसा । हम मे खाने कायक खाने की खोज में कई रेस्टोरेंटों की 
खाक छानी, अक्षफछ हो कश हस फिर याज्ियों के ही होटछ से संतोष 
करने गे | 

थुद्ध के पहके रीगा हवाई जहाज से स्टाबह्माठम से ७० सिबद का 
राध्ता था । णब कोई हवाई जहाज है ही नहीं। जहाँ तक रीगायासियों 
का सम्बन्ध है स्टाकहालस दूसरे अहद में होता तो कोई फक नहीं पडता । 
धुक आब्तर्रट्रीय चौराहा की जगह पर अब यद्द बगए सास्को की एुक 
शात्ा छाइन का एक जन्तित स्टेशन है, जो देव से ३० घंटे की दौद है । 

स्थानीय निवासियों से हमें कहानी मारूझ हुई। जब सोवियट 
शक्ति मे १६ /० में बाढ्टिक पज्यों की ले लिया, तो ये स्लो विय८ सीमाओं 
के अन्दर एक णर्ढ पूँजीवादी सकभुूसि के उशान के रूप में रहे । सोचि- 
अरीकरण केवछ इतना ही छुआ कि कारखानों का राष्ट्रीयकरण हुआ । 
मिज्ञी दूकान जौर छोटे जमींदार बने रहे । 

जिस क्षमय सोवियद शक्ति १९४४ में छौट आयी, तो उस समय 
भी स्थानीय आशिक पद्धति को बदलने के छिये कोई अणदी नहीं की 
गयी | १५४६ में भी निजी व्यापार जारी था।। उस साफ के अन्त मे 
निजी दुकानों पर देक्‍्स चौगुना करके दो हज़ार से आठ इजाए एबकछ 
कर दिया गया। अधिकांश दूकानदार गिड़गिवाते रहे, पर ने अपना 


शैश्ट्ट 


बाब्टिक प्रांत--पएक शाखा रेल का अंतिम स्टेशन 


सैक्स अदा कर पे | १९४७ के अंत में फिर श्ेक्स 'चोगुना कर दिया 
गया | यह उस समय हुआ जब जुद्रर झुघार हो रहा था, जोर १० 
पुराने सिक्के पुक्र मे तबदीक किये जा रहे थे। शेवस मये सिक्कों में 
द्ैना था। इस कदश के उठाये जाने से एक ही बाश में रीगा का निजी 
उस्वापार विलुप्त हो गया । 

सरकार शजमेतिक झप से भी इनकार दमन करने छगी ' 

“महू बाजों के विदद संग्राम” के बाम पर जो. मिरफ्तारियाँ की 
शर्यी तथा निर्धासन दिये गये, उन से रीगा की देशी आबादी उस थिन्हु 
बक घढ़ गयी, जी कुछ आबादी को देशान्तश्ति कश्मेबाली हमारे शह- 
जाती एस, थी, डी. के कार्नेड कुछ अधिक बूर भहीं थी । जिनमे अशुभान 
इमाए सामने जाये, सब के भशुसार रीगा की कुछ आबादी आकयुछ के 
शुग वी यरह चार छा से पहुँची थी | पर हम विधासियों में से हूँ 
छोग थे जा शीगा के शसकानों तथा वासस्थायों के विषय में आकर्षित 
ह। कर पारिचमी झूप तथा विषुक्ोरशिया मे आ कर वसा गये मे । इन्हीं 
जागस्तुकषों से इस बगर को नया लहजा तथा स्ंग आप हुआ था | 


(४२) 


शीगा के बीच में जब लेटविया की स्वतम्ततों का स्मारक पुक्क 
सुझचिपुर्ण पथला-सा जीनार खड़ा है । “हमारी स्वतन्चता की सुछूति 
में”? सह यहाँ के गियासी बड़े हुःख में ऋहते हैं, जिम में से सैकड़ों सीनाए 


मे फ 


यह झूस है 


के पाद देश में फूछ चढ़ा जाते हैं, जहाँ. .छिश्ा है---/“भूमि जौर 
स्वतग्जता के छिये! | 

अपनी स्वतन्त्ता खोने के बाद अब छैटविया के किसान जमींदार 
अपनी सूमि भी खो रहे हैं। से बादिट्क इछाओे में खेती का सापुहिक्ी- 
करण थी फी सदी हो झुका है। साम्यवायी दल के प्रयाशक यह कहते 
६ कि यह अक्रिया स्वेच्छाकुत है | व्यवहार के कियाम यश ज्ीदाए 
सामूहिक फाम के साथ या तो बन्दोबस्त कर के था तो “कुछक” श्रेणी 
में भा जाय थाने एक पेसा किसान जिस के प।श २५ बीघे से ज्यादा 
जमीन है, इस शेणी में जाता है । 

सामूहिकीकरण अभियान के ऐच पहले रटोनिया के साम्यवादी दुछ 
की कांग्रेस के सामने आपण देते हुए दल के मंत्री कारोट्श्या ने कहा -- 

“सामूहिक खेती की स्थापना की एुद्ा अधान आावश्यकतर है कछकों 
वे विशश निर्दयतापूर्ण संग्राम, निंणेयात्मक रूप से जब दी संण्या घटागा 
तथा छब का अन्य करना | अतिकरान्विकारी छुछक शा्रोयवाबादी उप( 
दागों के विरुद्ध हमारा संग्राम तथा आक्रमण जितना हो दृढ़ तथा निदे 
होगा, उतना ही शायूहिक खेती के निमाण में हमाश 
होगा ॥!? 

झूणी मानसंडों से देखते हुएु एश्डोनियों तथा खेटविया के सार 
किसान कुछक श्रेणी में जा जाते हैं. इस कारण साझूहक फासो को 
संगठित करने के पक्ष में बहुत जनःवरत तक उत्पन्न होता है । 

कुककों का उघ्छेद टेबल बढ कर ही मुख्यतः किया जाता है। इस 
अछा को सोॉधियर्टो ने निज्ञी ब्यपार को खदम बरने में बहत अच्छी 
तरह इस्तेमाल किया है | इश्च प्रकार व्वस केने और छगामे की शक्ति 
आरों विनाश करने को शक्ति हैं । 


दाम सफर 


'घ्श्ट 
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ः ? 


इस सम्बन्ध भे डेढ़ साछ पहले पुस्दोनियों के झिये ओ देहाती 
आयकर कानून बना, बह अभस॒झी बात को खोल कर रख देता है । दूशरे 
बाड्टिक देशों में भी इसी प्रकार के काजून हैं। सामूहिक फामो 
क्षदृस्यों को इस कानून के अनुसार आयकर में ०« फ्री सदी छूट दी 
आती है | कुछकों को पूरा टेक्स अदा कर्ना पड़ता है । 


कानूम से गेसा बताया गया है कि प्रस्पेक मायके से जिस आय पर 
शैव्स छगाया जायगा उस का निणय शस व्यक्ति था पश्विर की जमीन 
ढोर आदि देख कए होगा । हाँ जमीन कितनी उपज है यह भी देखा 
आयगा । ढोरों से जो जाय होती है वह ढोरों की शिनती पर मिश्र है 
तरह शी झबल बहुत अच्छी गाय के किये, और बकरा या भेड़ के छिये 
सौ झूयछ तथा प्रति सशुसक्खी के छत्तो के छिये बीस झूबलछ लिया 
जाता ह | 


सामूद्दिक खेती करने बाछे इच मसासछों भें भी फायदे में रहते 
, क्योकि सन्हें भेड़, बकरे तथा झुअरों पर कोई टेबस भहीं देवा 
पशुधा । कानून में सम्ह गयी जमीन के लिये दो साऊझछ सक वेब 
जैसा नहीं पड़या । इस अकए की जमीन में बिस्कुक नयी ज़मीन के 
अछावा ऐसी जमीन भी जाती है जिस भे बहुत परिश्रम करने की 
आवश्यकता है. जैसे जंगली पेड़ों की जड़े निकालना और 'घोस्स करने 
आदि का कास है। शेषोत्त प्रकार की भूमि तीन साछ तक टेवस से 
बरी रहती है । 


२,५०० रूबझ से कम आय पर कोई शेबस' नहीं किया जाता । 
शैक्स का जो कमिक बृद्धिशीक रेट है. उस में ४,००० झुबछ तककी _ 
जाय पर एक फी सदी और २०,००० से २२,००० की आय: 


२२९ 


हख्स डर 
यह रू हैं 


पर १७ फी धदी जाय-कर लिया आता है। इस से छपर सशकाए 
हुए एक खूब में से ५० कोपेक थाने ५० पी सदी के केती है | 

जिन छोगों को छुछक बचाया जातः है, थे दूसरों की तरह किसी 
शैक्स से बरी वो हैं ही नहीं, इस के विपरीत उन्हें विरासत रैक्सों के 
गरावा १,७०० झबल तक की आज पर २० फ्री खादी, और १५,००८ 
से २०,००० झजल शाय पर ३० फ्री सदी ऊूपरी टैक्स और 
देना पडता है । 

कामून के जनुसार गैस सभी कोण कछुछक ओणी में आते हैं, जो 
जर्मग करे के दिनों में यश तब से स्थायों झूप से सज्दर झूमा कए 
काम करते हैं । हम सम्बन्ध में एुक अपवाद' थ्रह एकच्ा गण है कि 
जिम छोणों के परिवार में खादमी कम हैं, थे फर्क के भीके गए दिल 
में एक मज़बूरए एल सकते हैं। कुछकों में ऐसे कोग भी थाते हैं 
लेती के यंत्र भाड़े पर दे कर रूपये था अन्‍य किसी प्रकार से फिशया 
केते हैं, जो छोग दूसरे किश्लानों के श्रम को इस किये शोषण कपते हैं 
कि उन्होंने उस किसान को छोर, चीज, खाथ पदार्थ या खेती के यंत्र 
बचाए दिये थे, जो छोग जाये की सिर, शकड़ी 'चीरने की मिछ, झूम 
घुमने के थंश्र को किराये पु या पह्े पर दे कए आय करते हैं, जो 
अमीन को पह्टो पर देते हैं, भा जो. छोग इस' छिये माल खरीदते हें कि 

उच्दें फिर से बेचे | 

कपर जो सूची बतायी गयी है, उस में जो भी व्यक्ति किसी तरह 
भा जाते है बरर जा सकता है, उसे कुछक कशर दिया जाता है 
और यह सूची इतनी बड़ी है कि इस' में कोई भी किसान भा 
सकता है। स्थानीय देहाती सोवियट की. सभा में कुछकों की सूची 
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बनाती है, और उस में ब्योरः लिखा जाता है कि अम्जुक व्यक्ति क्‍यों 
कुछक शाला गया है। 

यह सूची ज़िला सोवियट सभा को भेज दी जाती है, 
फिश वहाँ से वित्तीय अधिकारियों को हिदायत चछी जाती है कि 
कानून के अमुलाश अमुक अप्रुक व्यक्ति से टेक्स और ऊपरी शैक्स' बसूछ 
किया जाय। कुछक की सूची में आये हुए लोगों को जब टेक्स का बिर्ख- 
नागा मिल जाता हैं, तो उसे यह अधिकार होता है कि वह इस चर्गी- 
करण के विरुद्ध ज़िला सोवियद के सामने अपीछ करे, और जिछा सोधि« 
यथ के लिये यह छाज़िम है कि बह दो हफ्ते के अन्दर णपने फेसफे पर 
पुनर्वियार करे । थदिं जिछा सोविबरदध का फैसला किसान के विरुद्ध 
जाए तो वह पुस्टोनियों के मंज्िमंडक के सामने अपनी अपीछ के जा 
सकता है । संव्रिमंडछ का फैसला अन्तिम छोर अपरिवर्तनीय है. अन्त 
में कामुन में यह बताया गया है कि कुछकों से बाकी शेक्स की जदा« 
थगी के मामले में वे साधारण कानूण छागू नहीं होते जिन के अजुसार 
ऐसी अदायगी के छिय्रे कई प्रकार की सम्पत्ति ज़ब्वी से बरी है। बूसरे 
शब्दों में सदि कुछक टैक्स अदा मे कर पाते तो उस की सम्पत्ति जब्त 
हो सकती है और सच तो यह है कि उस के ऋणों तथा देयों का कोई 
अन्त नहीं है | 

शैकस सम्बन्धी इस कायून से ज्ञात हो जाता है कि छोटे सवतन्त 
किसान साफछिकों के इस परम्परागत इलाके में अभी-अमी सामृध्िक 
खेती का कार्यक्रम शुरू हुआ, और ससथ से पहले ही वह पुरा हो 
गया । हस' नह्से को मानों पूरा' करते हुए यह बता विया जाग कि इृश्' 
रैक्स में केवल राष्ट्र के भति ब्यक्ति को जो. कुछ नगद देना है, उसी का 
उल्फेख है, बाकी उसे जी कुछ देना पड़ता है, चह तो इस के जकावा 
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है । भकद के जक्कावा जो कुछ राष्ट्र को देना पड़ता हे, उस में भी कुछको 


को दूसरों से बहुत अधिक देवा पड़ता है । 

बाब्टिक शाज्यों का बहुत तेजी से सामूहिकीकरण सोवियद की 
जस नीति का ही एक जंग है जिस के जनुसार हाल में अंतझ्लुक्त किये 
हुये इलाकों का इढ़ीकरण हो रहा है। इस के जछावा रूस के बाम्य 
उपग्रह शहरों में जो कि शागो के सामूहिकीकरण की विराद योजना को 
शीघ्र ही कार्याल्वित किया जायगां, इस का मानों यह एक प्रयोग है । 


8) 


बाहिडिक राज्य न केवछ पूर्वों थोरोप में काम में काये जानेवाले 
सपमूहिकीकरण का पुक प्रयोग क्षेत्र है, बद्िक उपप्नह राष्ट्रों में विशेषकर 
उन देशों में जहाँ बहुत बड़ी रोमन कैथोलिक जावादी है, धरम के प्रति 
साम्यवादियों की क्या नीति दो, इसका भी एक प्रयोग क्षेत्र दे । 

रूसी सथ्ाों के स्वीकृत धर्म के रूप में आर्थोडक्स चर्च बहुत वर्षो 
लक केवल सम्राट की ही सेवा में संझग्न धा। प० एसी क्रान्ति के बाद 
इसने नये राष्ट्र के अधिकार को कभी अश्वीकार नहीं किया। पर महांसुद्क 
के बाद से चंद हुकड़ों के छिये इसने झुककऋर नींचतापूर्ण ढंग से सोवियट 
नीति का एक अंग घन कर कास करता स्वीकार किया है । 

पर शेभन कैथोलिकवाद में बहुत अमुशासित पोपान के झूण में 
संगठित णद्री संदछी का होना, इसके मानने बालों की इसके प्रति 


४२३९ 


बाहिटिक ग्रांत-- एक शाखा रेल का अंतिम स्टेशन 


आअविधलित भक्ति होना और सर्वोपरि पोष के प्रति थह वफादार होना, 
सोधियद के छिये एक गंभीरतर चुनौती साबित हुई । 


जो पहलछा ठोस रूप से रोमन कैथोलिक देश प्ोवियट शासन मे 
आया, वह था क्िधुआनियां, और छेटविया में भी पुक बहुत बड़ी 
शेमन कैथोछिक जनता की संस्था थी | सोवियट इछ्ठिकोण से यहाँ पर 
इस समस्‍या के समाधान करने के लिये उपायों का आविष्कार तथा 
तथा उनके परीक्षण के लिये आदेश सुविधाएँ थीं। बात यह है 
कि सोबियट भूमि के अविच्छेश भागों के रूप में यह इछाके बाहरी 
हुनिया से एकद्श अछग किगे जा सकते थे, पर कम से केस भारण्म 
में हंगरी, चेकोस्लोबाकिया, पौछेड के साथ ऐसा! नहीं किया जा 
खकता था । 


0 


इसलिये सोवियट शासन के किये यह संभव हुआ कि बिद्देशी 
दक्षकों को यहाँ से अलग श्कखा जाय तथा अधिकार गशरास्त लोगों के अति- 
रित्ता किसी को इन इलाकों में जाने न दिया जाय | इसीलिये क्रीमछिन 
अपने भ्रधोग को भहाँ पालू रख सकता था, प्रयोग को जिस भकार चाहे 
भीछ दे सकता था, और इसमें उसे बाहरी प्रकाशन का कोई भय नहीं था। 

सोचिथट सेना ज्योंदी इस इलाके में आ गई, स्थॉही पहला कदूस 
यह उठाया गया कि बाव्टिक इछाके के पादरियों का रोम से सम्बन्ध 
काठ दिया गया। यह कोई कठिन बात नहीं थी क्योंकि आने जाने की 
अनुमति पर सरकाए का सम्पूर्ण नियंत्रण था। 


इसके बाद उच्च पारियों के विष जोरदार तरीके से पद्धविगत 
रूप में राष-दोह के तरह तसह के झुकदर्म चलाये गये, जिनके फलस्वरूप 
सोषियट विरोधी कार्यों के लिये कुछ प्रिलेटों को सजायें दी गई । 
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१ &४० से गावे हंगरी में काडिनछ मिड्जेक्टी की गिरफवारी के 
बहुत पहले लिकुयनिया की शाजबानी विछवना ले थह खबर आई कि 
रोमन कैथोलिक पादरियों पर यह अभियोग रूगाया णया है किये 
सोकवियट राष्ट्र के मिरुद प्रतिकरान्तिकारी गुप्त पडय॑त्रकारियों से मिल 
हुये हैं । यह कहां गया कि लिशुयानिया की फकैथोशछिक अतिक्रिया : 
इतिहास में यह एक बहस ही छज्जाजवक पूछ है 

श््प श्पिोल्ट्म ब्थौरे भें यह कहा गया कि शेशशयाशी कै बिश 
बोरिसिआवीसिव्श जयता के श्रु के झूप में दंसित हमे हैं. उसके 
सम्बन्ध में यह भी कहा गया कि वे आतंकवादियों ( जो कोई भी उनके 
शासन का विशेष करता है उसे रूसी साउपवादी आतंकवादी बता 
देते ४ ) का साथ दे रहे भे। अब्दें इस कारण दैछ्यि किया गया 
कि उन्होंने एक आतंकवादी नेता को गिरजे में मौछश करके आश्रय दे 
रखा था| दूसरे अपराधियों में मेग्रेछ के पास सिथित्  क्रेटिंगा के 
फ्रॉसिस्कन सठ के दो सठधारी आतंकवादी दर के सदस्य होने तथा 
जार्वकवादियों को अस्क्रदास्त खरीदने के छिये दो छास झूबल देने के 
छिये दंडित हये थे । 

रिपोर्ट सें यह कहा गया कि भ की दीवारों के अन्दृर आसंक- 
बादियों का अधान केम्ड था। ब्चैर सठ के मब्दिए में सोवियट विशेधी 
फ्चें छपते थे । 

काइसेडोरिस के विद्यप को आतंकवादी शुह् के सदस्य होने, सोबि- 
थद विरोधी साहित्य बॉटने, गिरजों के अन्दर सोनियट विरोधी खुतबा 
पदुने, अपने घर में आतंकवादियों को आश्रय देने तथा आतंकवादी 
रंगरूडों को भर्ती कराते समय पतिज्ञा देने के छिये दंडित किया गया । 
रिपोर्ट में यह भी कहा गया! कि से पादरी आतंकवादी “कई ईमसामदार 
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मेहनतकश, गरीब किसान, नये बसने वाछे, सोविषद घुद्धिजीवियों को 
अक्सर उनके परिवारों के साथ हत्या कश्ने के छिगे जिम्मेदार हैं. ॥" 

पादरियों के विरुद्ध जो कुछ कह! गया है उससे एक बात यह तो 
मालूम होती है. कि लिशुयानियां में गुप्त पश़मंत्र बहुत विस्तृत है। 
स्मरण रहे कि शोवियट पन्नों भें इसका कसी जिक्र नहीं भाता । 

आतंकवाद के शतिरित्ता रिपोर्ट में “अतिक्रियावादी पादरियों? के 
लिमद्ध यह अम्ियोग ऊछगाया गया है कि वे जनता को विशेषकर बब- 
गबकी को अपने शरूत सिद्धानतों की शिक्षा। देते हैं। प्रखर यह कहा 
गया है कि रेमग केथोशिक थुवक्क सं्था दी पुमःस्थापना करने के छिये 
जिशजों में सहगान दलों की स्थापना की गई है। यहा बताया गया है 
फ सकेंगे भामक शहर में साहगान द्छों के सादसथों मे स्ोविगट 
मिशोधी पर्च बाँदे, और आतंकवादियों की तश्फ से स्थानीय साम्यवादी 
दुक पर खुकियों का काम किया। इस रिपोर्ट के शजुशार विछाना मैं 
कुछ पादरियों गे नौजवानों को साम्यवादी थुवक झांग में शामिल 
शेने से रोका, तथा घृमन्घुम कर अजिमावकों से यह कहा कि 
ये अपने जच्छों को साम्यवादी युवक संघ से इस्तीफा देने के लिये 
मज़बूर करें । 

इन सारी सोचियद विरोधी कार्यावछी के छिय्रे रोमन कैथोंलिक 
पादरी स्साज के अधानों की नैतिक जिम्मेदारी बदायी गयी है। रिपोर्ट 
का कहना है कि इस लोगों ने ऐसे कार्यो की निन्‍्द्रा की यह' तो सभी 
क्षेत्रों में साधित है। इस ले यह अनुम्ाय विकारा गया है कि किश्लु 
यानिया में कंथोंछिक शिरज के अधान ऐसी का्यावलछी से सहायुणूतति 
रखते है, और ऐसा करने में वे पोष का ही जनुकरण कर रहे हैं, जो 
पीसिस्ट गुप्त पड़यंत्रों को प्रोत्साहन देखे हैं ।? 


श्३४.. 


ह्स््स छः 
खहू छा & 


इस प्रकाश छिद फुट सूचनाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि हंगरी 
तथा चेक्रोस्छोबाकिया में, और इस के बाद पोरलेड में रोमन कैथोलिक 
विरजे के विरुद्ध किस. झकार से वही नीति खकायी जा रही दोगी जो 
कछिक्षुयानिया में पहले पहल काम में छायी गयी थी | इस के अत्तिरिक्त 
इस बात की भी पद्ुतिगत रूप से चेटा हुयी कि उच्च पादशियों की 
अनता की आँखों में गिरा दिया जाय, साथ ही साथ इस बात की भी 
कोशिश की गयी कि लिम्न पदारियों को अपने साथ मिछा किया जाय। 
इम के सम्बन्ध में रिपोर्ट में यह कहा गया कि ये लोग सब तरह अप- 
शधों ले बरी हैं, और उच्च पादरियों की अतिक्रियावादी कार्यावरछी ले 
इन्हें बड़ी शैंश्षजाइट है । 


लिशुयामिया में इस चाछ का उद्देश्य यह था कि कैथोलिकां में से 
एक हिस्सा शा्ट्रीय केथोकिक के रूप में सफ्यवादी पक्ष में आ कर 
मिल जाय । प्रसाणों के अभाव मे यह कहना कठिन दे कि यह गीत्ति 
कहाँ तक सफर रही । पर इतना तो सुपट है कि रिपोर्ट झे बतानी हुयी 
अधिक संझ्यक गिरफ्तारियों के बाद पादरियों मे ले एक काफ़ी बड़ा 
हिस्सा बन छोगों का हो गशा जो. किसी भ किसी हद तक साम्यवादी 
शासन के साथ सहयोग करने छगे थे । 


मास्को में एकमात्र चालू फैथोकिक च्े सेंद छू ई का फ्रासीसी चर्च 
है। गत ग्रीष्म ऋतु में फादर दामस बामक फ्रोच पादरी से यह कहा 
गया! कि वे अपनी चामियाँ दे दें। उस के बाद से ऊप्हेँ इस बात का 
अधिकार दिया गया कि राजनयिकों के लिये सप्ताह में एक बार बामिक 
व्याख्यान दें, पर उम्हें उस व्याख्यान के समय के अतिश्ति और किसी, 
समय चर्च में घुसने क जधिकार नहीं था । 


शरद 


बाब्टिक ग्रांत---एक शाखा रेल का अंतिम स्थेशन 


इस की सरकारी व्यवस्था थों की गयी कि स्ोवियट बाणरिकों में 
से क्ैथोलिकों ने पुजास्थान प्राप्त करने को दश्ख्बास्त दी थी, और सोधि 
जद अधिकारी ने इस बात को सानकर कि स्ोवियट नीति में पूजा को 
स्वसंश्नतर है उन्हें एक पुसा स्थान दे कर उन के दाने बे स्वीकाए कर 
छिणा। है । यथा-सभग लिशुयानिया से एक पादरी आया जिस ने 
अपना परिचय फादर ऐडमोबिच करके दिया। जब फादए दासछ ने 
उन से कहा कि अपने घिशप का मजुमति-पन्न दिखकावें, तो अम्होंने 
कहा कि वे पेसे कपाजात दे घुक्े हैं, और इस समय वे कारज़ाद सोबि- 
यथ सरकार दो धर्मक विसाग के पाप हैं | 


न+ | अडलन अषल्यान- 
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विदेशी दूत तथा पत्रकार मंडल 


इन [श्को भें हहत समय शाजदूता पर बराबर जहुत कड़ा पहए रहता 
है | “जिन सद्ानों में उन्हें रकया जाता है, उन पह पह्ठरेदार 
पैमाव रहते हैं. भौर जय थे किसी भी काय से बाहर जाते हैं तो उन के 
साथ-साथ पिशेष अंगरक्षक रहते हैं | यद्षि कोई भी जा कश राजदूत से 
निजी सामकों में भी बातचीत करना चाहे, थो उस् पर बहुत सदस्य 
भंदेह हो जाता है ॥77 
ऊपर उद्रव अंश सहान झुसी धृतिदधासकार वश्यूचेयर्की के छेखो 
मे थे छिया गया दे। ये उम्मीसवी सदी मेंथे, फिर भी इम के ये 
बंधन सास्को में इस. समय मौजूद राजनय्रिकों पर विल्कुछ छागू 
होते & । 
का बार इस अकार के घदूरण गद दिखाने के किए काम # लाये 
जाते हैं, कि रुख में सोवियट शासन के पहले से ही विदेशियों पर 
देह किया जाता था 
पश वध्यचेबस्की क्रान्ति के पहले के थुग में रशाजनमिकों के साथ श। 
व्यवहए द्ोतः! था, उस का जिक्र नहीं कर रहे हैं, और न थे अपने 
छिखने के समय थाने उन्नीसर्यी सदी की ही बात लिख रहे हैं, बल्कि 
वे थह लिख रहे हैं कि “ईवान अयवाबक” के जमाने में विदेशी द्तों के 
साथ जो बबेर ( यह उन्हीं का शब्द है ) व्यवध्ार डोता था उसी का' 
वर्णन किया है । 


श्देक 


विदेशी दूत तथा पत्रकार संडल् 


ने 


कुछ पेश उछ कए वे संतोष के साथ यह लिखते हैं कि सन्नहवीं 
सदी के अध्य तक परिस्थितियाँ बहुत कुछ घुघरी, और तब तक “राजदूत 
तथा उन के साथ के छोगों की यह अधिकार हो गया कि पहली बाए 
पेश किये जागे के बाद वे सारे शहर में बिया किसी अंगरक्षक णादि के 
स्वतन्त्रवापूर्वक घूम सकते थे ।?? 

पर इस सुमय भास्कों स्थित अमेश्किन राजदूत के लिग्रे शह 
असंगत है कि बह अपने बहुसंख्यक शुम, वी. डी. पहरेदारों से बच कर 
सझृक के उस पाए भरी चला जाय | 

उन्‍हें, मिजी काम पर किसी झोवियथट मागश्कि से मिलने था 
बासचीत करने का कोई भौक्षा नहीं मिझिता। हाँ शम्हें वेशेशिक 
अज्ञारय तथा क्याचत होने बाले शारकारी भोज आदि के अवश्धर 
पर सोवियह माशरिकों से शिहाबार रूप सामने मिलने का सीका 
मिलता है । 

अमेरिका में जो सोवियठ शजदूत तथा अन्य सोषिषद सरकारी 
कर्मचारी रहते हें, उन्हें अमेश्किन भूमि पर असेरिका की नीति पर 
आशेोचना करने तथा बढ़ी सभाओं से सोवियत नीधि के समर्थन 
कश्ने का! भौका दिया जाता है क्योंकि अमेश्कि' भें छोमगों को 
स्वतन्त रूप से बोकने का अधिकार हे । पर मास्कों स्थित 
किसी भी जमेर्किन राजदूत को यह मौका चहीं दिया गया कि वह 
किसी भी तरीके से अपने देश के हृष्धिफोण को सोवियद जनता के 
सामने रक्खे । ह 

दूतावास का कोई भी व्यक्ति यदि वह संत्री या काउम्लक्र के पद 
के नीचे है, सो उस का नाम ओदीकोझ डिवीज्ञन की मिम्नस्थणवाली 


भ्वुप 


यह रूस हैं 


सूची में गहीं रहता, इस कारण गेसे छोग तो झसियों से जोर भी काम 
मिछ सकते हैं । 

वे थियेटर, सृत्य था कान्सड में जा सकते हैं। वे कुछ लिरदिएश 
स्थानों में थी जा पझकंते हैं | पर वे जहाँ भी जायेंगे जनता सथा चारों 
तश्फ के जीवन से एक अइश्य पर दुर्गम दीवार से काट दिये जाते हैं । 

से प्रकार सामाजिक बहिष्कार के कारण जो निराश! होती है 
अस के साथ-साथ यह भी आत है कि अन्य स्थायों पर/दूतावासों में जो 
साधारण राजनयिक कार्य होते रहते हैं, मास्कों में उन का करीब करीब 
अभाव है । 

इस सम्बन्ध में दक्षिण अमेरिका के पुक धृदतर अभातन्त्र के राज- 
दूध की बात उदाहरण के झूप में दी जाती है। इन भद्दाशय को प्रति- 
मास २,००० डालकर के अतिरिक्त खर्चे के छिये और भी भरते सिछते थे 
रूप में पुक्त साथ जब ने रह झुक तो णुऋ थांत्रा अनुभति पत्न देने 
के सिलसिले में केचछ दस डाछर की आग हुईं । 

ओ पढ़ने छिखने बालखे राजनयिक हैं, थे झूसखी भाष! को को सीखने 
की जौर ध्यान देसे हैं, पर उन्हें शिफरो नोकरों के साथ बातचीत करने 
के अधिरिता रूसी भापा बोछमे के अभ्याक्ष का और कोड मौका नहीं 
आिछता । 

उम्हें झसी शिक्षक तथा नौकर “व्यूरोथिन? नामक पक क्राश्पनिक 
संस्था से पहुँचाये जाते हैं । थह संस्था विदेशी संग्राकय के अन्तभुत्त 
है, और राजनथ्रिकगण के ह्वाब्यिक तथा शॉस्क्रतिक आवश्यताओं की 
पूर्ति कश्ना इस का काम है । 

यदि किसी राजनयिक को सखोहथा, आापेश के टिकट चाहिये, था 
यदि उले अपनी छत भरस्यत करवानी है, था इंघन के छिये रुकड़ी 
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चाहिए, था नाच के किये आरकेस्टा चाहिये, था ध्टाखालूम के छिये 
हथाई जहाज़ पश आसन चाहिये, था किराये पर घर चाहिये, तो उसे 
लिखित रूप में ध्यूरोविन से सांग करनी पड़ती हे | ( जब पुण्टीयक के 
झीक आर्थेडबसस पेटियाक ने मास्को में इसलिये एक प्रतिनिधि भेजा कि 
मास्को के पथियाक के साथ सम का सम्बन्ध स्थापित हो तो व्यूगोविन 
ने इन्हें एक शिश्ज। भी दे दिया ) | 

एुक संमझ्नय था जब कि पश्चित के शाय सम्बन्ध बहुल मए हो गये 
थे, और जब पृ विशेष व्यूरोधित्त कछा विशाग की तरफ से झुने हुमे 
शजबभिक छोशों के लिये बेछे मर्तकी तथा अन्य छोग विशेष झूप से 
पहुँजाये जाते थे । इस विभाग के अधचान अछेकफ्रेड्रीक नामक एढ्सा- 
मेक्बेस का पुर पुरुष सुंस्कृश्ण था जिसे जपछी चीजे पश्चण्व थीं और 
जो एक बहुत सुन्दर सकाब से रहता था, जहाँ राजज़ांबकों की बहुत 
सदारता के साथ दावे चथा अनोस॑जवब किया जाता था। दो शाक्क 
पहले यह बिमाग ससाक्ष कर दिया गया, शाथ ही साथ गछेकज़ेंड्रोक, 
उस की की तथा आर्य सइकारी भी समाध कर दिये गये, यह शायद 
इसलिये कि थे कंतपन को पुकार के बाहर इन पार्टियों थे एस' छेते थे | 

अलेकएड्िक के ले जाने के बाद रशुंजनचजिकगाण घुक दक्षरे पगे 
दावत शावि देने के अतिरित और कियी अकार से सनोर्जन महीं कर 
सकते, जिसे वे खूब करते हैं, पर ऐसी पार्टियों से अति बार थे ही चेहरे 
दिखाई पद़ले हैं । हाँ इसका परिणास यह होता है कि भास्कों के शज- 
नथिकगण एक दूसरे को खूब जान जाते हैं । 

आहकी की विदेशी बस्ती में अम्सर्रट्रीय बस्ती छोटे पैमाने में बरा- 
बश प्रतिफाछित होती रहती हैं। प्रस्येक शह-होह के सुकदशे के साथ 
झाथ चेक, पोछ, झममियन, हंगेश्यिन तंथा शुछगीश्थिन पर्चिचमी देशों 
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थहू झा है 


के लोगों ते जलश होकर आपस में हेल मेक बढ़ाने दगते हूँ । किन 
धथा निष्पक्ष श्वीडगण यह' चेष्रा करते हूँ कि दोनों | से दोह्ती 
श्व्खे। कामितफार्स के क्यड़े के बाद से सुगोस्काबशण करीड 
किसी से नहीं मिलये । 


पिछलगूसे राष्ट्र के शद्रीय वापिक्रोत्सव के उपछध्य मे होने याछी 


दावलों भें अमेश्किन सीथी जुछाई की दावत या जाटश गज के जन्म 
दिवस की दानत से कहीं श्िक झसी अतिथि आते हैं | इसके अवि- 
रिक्ति पिछलगुये राजबचिकों के साथ उनके परशियिसी सा ; 
अच्छा प्यवदह्ार नहीं इीता । 


एक पिछठछश॒ुये शबवूत ने कार्मेशय के 
आद्षय के छत 
छग्य पिछ 
थह शिकापत 5 हे 
किसी एसी घर से जाने का सोका नहीं भिका | पक जन्य 
डउपदूय ने सुज् मे इस बात पर इंप्यों धफट ही कि में शिगगी सकान हे 
शहता है इस कारण में एसी सिन्र हैं, पर ! 
छिये वहा काई खूसी उनहे भिछ का अपने फो मो 
नहीं बाहता । ने केवक यही धर्यात्षा घाढ्य शास्ययपरदी 5 
पूण खदस्य थे शुद्ध से गढ़ शिकायत की सिर खत पए यशदा के 

वार दी जाती है थीर होटछ थे उन फे कम को छेहका को विधारत रात 
से शाह | दा बार तछाजझा का जाता है | 


ब्याह व को सिलह, पर कोट 
सिन्ञाग के धरम : 


20 


बा शछ्छ 


कर, 
3 
पके 


 झुशे भी छापने होटल थे; कमरे के दषतस्थाले 
पही बाव मालूम हुई, पर अंचे दे मद कक धर्येः 


शक के हाफ भव 


घेघावयाता 


पथ है 


विदेशी दूत तथा पन्नकार मंडछ 


होने के कारण सुझ पर विशेष देख-रेख है, पर मिश्नतापुर्ण देशों के राज- 
नयथिक इस' प्रकार की बातों ले परी होंगे । 

आम गरह से यह जो सोवियट शिक्षायत छे कि पशिवसी शजनसिक- 
शण पहले से हो शत्ुवापूं भावना लेकर साध्को में खाते हैं तथा वे हर 
बांस में शुल्क निकालने में पेगार रहते हैं, इसमें कुछ शचाई है। पर 
झातकी शजनधिक बस्ती के सब से तिक्त सच बारे भातिभंग भूत छोग 
वे ईजोंगीबिग्ड संघ के किये सहाजुभूति तथ९ इस देश की जौ इसके 
(५६82 गनने को पिन्नतापूण काछसा छेकश आये थे ॥ 
इस परिव्तेन के छिये सोवियट सरकाश स्वत ही जिम्मेदार हे 
सावंत की यह सुचितित इच्छा है कि जो शजवमिक गारको मे 
ने सगे साराज़ हो! जाय तथा उनसे घृणा करने छा, सो 
ते सब से भच्छी 


४ 
न 
9 


कपफकी लकी 


5 
॥] 


( * ) 


भाणको में अग्लछि अभ्रेश्किल पश्नकार पंडल के पच्रमार की संख्या 
जहाँ युद् के जमाने में दो दजन थीं यहाँ अब करेयल पॉच है शोर सौ 
थी सतत छगेरेकन हें । इस मरा संख्या हाश के कारण थे हैं-- 
(१ ) हसस में अवेश-पत्न आधा करने में बहुत मारी कॉडियाई (२ ) रहने 
तथा काम करने मे जकररपनीय झप ले जापदछ खर्च ( २) सेंसर विभाग 
की सरफ से खगरे का अधिकाथिक दमन । 
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अंतिभ् मिश्शि संवाददाता, रायटर्स प्रतिनिधि को अभी हाल मे 

अवशूद्यन के बाद देश में वापश्व खुछा लिया गया। बात यह है कि. 
बढ़े हये ख्चे के कारण अघान कायोझुय ने भास्कों शाला बंद कर देना 

लय कश लिया । खबर भी कम मिलती थी | एक भूतपूव लिखिश संँबा- 
दुदाता मास्कों में रह गया है, और बह अब सोविय्ट का प्रचार 
एजेंट है । 

अमेश्किन संवाददाताओं में ले दो एसोसियेटेड प्रेस, एक युनाइटेड 
प्र तथ। एक स्यूमाक टाइम्स के धतिनिधि हैं। पंचम ज्यत्ति एक 
तिटिश समाचार एजेग्सी के आशिक एजेंट के रूप में काम काला है | 
लोधियट की यह सीति है कि विदेशियों की क्ियों तथा मच्यों को वाह 
ज्ञाने की अनुमति न दी जाग । अब तो सोवियर नागरिक विदेशियों 
से शादी ही महीं कश खकते । इस के कारण शोवचिथट के द्वाथ में एक 
वाकत भी था जाती है क्योंकि कुछ महीनों के बाद देश मे रहने की फिए 
से जमुर्साद छेथी पड़ती हैं, जार छोट से छोटे बहासे पर किसी को मं 
केश ले कारक दिया जा सकता है । 

बी हाछ तक संवाददताओं को यह अधिक्षार था दि यादि ये 
बाहर चछ जॉँय तो दी भद्दीने के अंदर उन्हें फिर से जाने का अगश्नत्ति 
पत्न सिछ जाता थ। । १६०९ को जनवरी से श्र वियम प६ दर 
दिया गया । इस के बाद से संवाददाताओं के लिये क्षत्त यह सियल 
ही गया दि गांद थे देश हक बाहर गये तो जब्हें फिर आने के छिये आपने 
यहाँ के सीचियट दूतावास के पअरिये से दृरख्वास्त मेजयी पेशी ।  इश् 
सम्बन्ध के भथभ्न जार कमान परीक्षण बाछा मासछा न्ययाक पेसए्छ 
टिब्यूस के संवाददाताओं के साथ सम्बद्ध था। यह व्यक्ति जूब में इत्त 
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पृशादे से गया कि कुछ सप्ताह बाहए रहेगा । पर चाश महीनों वक फिर 
से आने के अनुससि पन्न को प्राप्त करने में असमर्थ रह कश् उसने झस 
पहुँचने की आशा छोड़ दी । 

उन को जो तजुबां हुआ, उस से यह बात माल्म होती है कि 
क्यों अब बाकी संवाददाता छुट्टी मनाने या चीज़ें खरीदने के किये 
स्टाकहालस आदि स्थानों की याभा नहीं करते । यहाँ पर यह बता दिया 
जाय कि राजबथिकों को देश में म्मण करने की जो सीमित अजुभत्ति 
है, संबाददाताओं के छिये वह भी नहीं है । " 

मास्को स्थित विदेशी संवाददाताओं पर क्या गुजरती है, विशेषकर 
सेंसर विभाग से किस तरह गुजरती है, इसे दूसरों मे बहुत ब्योरे के 
झाथ छिखा है । इस कारण में केवछ इतना ही बताऊँगा कि हमें सोधि- 
यद संगठनों, अफसरों तथा व्यक्तित्यों, या किसी अन्य संवाद के साधन 
उपलब्ध भहीं थे | हाँ क्रेघल सोवियट पत्र-पत्रिका और मास्कों रेडियो! 
इसारे लिये खुले हुये थे । अक्सर तो ऐसा होता था कि हम “आ्रावदा। 
पत्र में अकाशित तथा मासक्ी रेडियो से प्रसारित खबरों को भी इ्ते- 
आछ नहीं कर सकते थे । गत वर्ष राजधानी के बाहर के अखबारों से 
लिये हुये संवाद भी रोक दिये जाते थे । 

मनमाने सेंखर के विदद्ध किसी अकार की अपीर नहीं थी | जब 
तक तार चला नहीं जाता था, हमें यह भी मालूम नहीं होत। था कि 
जो तार हम भेज रहे हैं उत्त में से कितना निकाछ दिया गया। केवल 
पतिदिव के तथ्यसूलक संतादों को ही काटा नहीं जाता था, बदिक 
चाछाओी से किसी अंश को निकाछ कर था एक नया जोड़ कर सार! अर्थ 
ही बदुछ दिया जाता था । यदि संचादबाता सोवियट मत उदएत करता 
था, तो चाछाकी से उद्धरण के चिह्न उड़ा दिये जाते थे जिस से पुक तो 
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यह रूस है 


यह पता नहीं छगता कि कौन ऐसा कह रहा है, जौर दूसरा यह जम 
उत्पन्न होता था कि थे सारी बातें संवाददाता के ही। विचार को प्रति- 
फलित करती हैं । 

मास्की में संवदिदाताओं की अवशस्या शजनसिकों से कहीं गिरी 
हुई है क्योंकि राजनयिकों को कई प्रकाश ले राजनबिक्त होने के काशण 
छुपा भाप है | सोवियट गए में भुप्त रहस्य सम्बन्धी अस्पष्ट तथा 
ब्यापक कानुन के अनुसार किसी की भी खुफिया करे के अभियुक्त तथा 
दंडिय किया जाए सकता है | 

इतने कम अग्मीदबाश होने के कारण सखोवियद सपकार जब भी कोई 
प्रतिशेषसूछक पहुयंत्र आदि प्रभाणिक कामना चाहता है तो शवादू- 
वावाओं पश ही. एस की नजर जाती हें। श्ह४८ की बान्य ऋतु मे 
शव मेजीछाफ सथा गत फावरी मे आवनाछुईरटॉग के निकाफे जाने से 
यह बा स्पष्ट हीती हे । 

कुमारी शरेग की क्षाश्यवादी छक्ठथ की आजीवन सेवा के बाद भी 
जिस अकार निकाझ दिया जया, उस से निश्चिय झछप से बहुत से छोग 
खबकर से पड़ गये हैं ।॥पर वास्थविकता यह है कि इस की एक बुकि- 
संगम व्याख्या की जा सकती है । स्वर्य कुमारी स्ट्रोंग मे जपने आय में 
यह बहावा दिया क्योकिबाद को चकछ कर उन्होंने लिखा कियन के 
अल्पकालीय जैलवास के समय एस. वी. डी. की तरफ से निशुक्त उन 
का निर्यातक झूस के बाहर चछने वाले छोकतानित्रि क भाग्दीरन में कुछ 
भी दिलचस्पी नहीं रखता था, और इस को उसे जरा भी परवा नहीं 
थी कि हेनरी बालेस के समर्थकों में इस गिरफ्तारी के क्या असर हो 
खकते हैं । सोधियट संघ के धरति सहानुभूति रखने बालों की भाशुकता 
के सम्बन्ध में एम, ली. डी. को कोई परवाह नहीं है क्‍यों कि वह ते 
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मजुध्य जाति को दो हिस्सों में विभक्त करता है, एक तो शत्रु सौर दूसरे 
वे छोग जो बस के द्वारा बेवकूफ बगाये जाते हैं । 

कुमारी स्टरोग सीस साछ तक सोवियद प्रेमिक कोएहू' का बैछ 
गनी रही, यह तथ्य उन के कुछ भी कास नहीं आया क्योंकि बह 
इधर कुछ असंतुट हू! रही थी | एक साल से कुमारी ध्यांग मारक्षों के 
पच्चआशर विश्वग के नोऋशशाहों की यह शिकायत करती हुईं फिर 

थी कि थे ऊर्ई संवाद प्राप्त करने से रोकते हूं तथा उन्हों ने इस 

चर्सेजो योजना बनाई थी कि स्थकमार्ग थे संचूरिया होते हुए 
साह्यथादी चीन में जआायगी, उस के माग में बाधक हो रहे थे । 

एक बहुच साहयी का होने के कारण रूछी जिस प्रकार ना कह- 
मे के धदसे प्रश्न को टाछवे हैं, बस से यह जिशाद नहीं हुई । रूसियों 
ले अध्षकर रहने के बाद यह होदछ के कमरों में जाकर रूस में आये 
हुए बानी सासयवादी तथा उत्तर कोरिया के मैताओं से मिली । पेसे 
होश सारी परिस्थिति को बिना जाने हुए कुमारी स्द्रांग की भाओ ध्से- 
छूंग भीधि वथा क्रेशलिन के मेसारं के साथ घनिष्या जाब कर 
उसी टस काम में खडायता देंगे का पायदा करते रहे | जब स्ोंवियट 
अधिकारियों को यह बात सालूम हुई यो वे बहुत भाराज़ हुए। इस 
में चह जो समय-सभय पर कुछ ऐसे मंतब्य करती थी जो बहुत 
बुश्चिसताए गहीं थे, जैसे दीये के सम्बन्ध में अनुकऋूछ बातें, छम तक 
पहुँचती रहीं । 

इस से फैसला हो गया | अधिकारियों ने यह तय कर छिया कि 
किसी भी हाछत में कुमारी स्ट्रांग को स्थल, जरू अथवा वाथु मार्ग 
से साम्यवादी चीन से पहुँचने नहीं देवा है। बात यह है उन 
छोणों ने तके किया होगा कि अपनी श्यासि तथा सम्बन्धों के कारण 


छा 
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जूस समय वह जिस मानसिक स्थिति में है, उस में वह चीनी छोगों 
में शायद्‌ तरह तरह के बुद्धिन्न॑श उत्पन्य करे । क्रेमकिन मे 
विश्विवत रूप से यह सोचा कि एक ही तरीका हे उस से बचने का, 
चह ग्रह कि उस की ख्याति को खुफिया होगे का अभियोग छा कर 
नष्ट कर दिया जाय, और उन्हें अभियोग छूगा कर रूस से मिकारू 
दिया गया। 

उन्हों ने यह तक किया कि इस अकार का दोष छग जाने के काशण 
बह चीन था अन्य किसी पिछलगुये राष्ट्र में प्रवेश करने की अनुमति 
आध न कश सकेगी | 

कुमारी स्ट्रांग वाछे मासले से भी बिध्शि सूचना संतजालय हाश 
प्रकाशित रूसी पत्र "बविदिश-मसिंन्र? के सम्पादक आर्थिबादड जानस्थोम 
का सामका हैं । गत वर्ष मिस्टर जानस्‍्टोन मई के उज्ज्यद आप्ाकालछ 
में अपने दफ्तर से छंच के समय निकके, और तब से उनका पता नहीं 
छगा | दो दिन बाद “आवदा? में एक पूरे उप्ठ का पत्र छुपा जिस में 
साप्यवादी दर की भाषा में ज्रिश्शि नीति तथा बिठिश् दूधावास 
को तीज निन्‍्दा की गयी थी। इस में श्री जानस्टोब का इृस्स 
खल था । 

ऐसा जात होता है कि थे इस प्रकार जो बदल गये वह पहले 
से सोचा समझा हुआ नहीं था क्योंकि उन के घर पर उन के से 
कपड़े, उन का पास पोर्ट तथा चकद से एक बहुत बढ़ी रकम छूदी थी | 
उल्हों ने कमी उन चीज की भांग भी नहीं की। कई सप्ताह बाद 
व्यूरोविन में ब्रिटिश दूतावास को यह कहा कि वह श्री जानस्टोन की 
सारी चैयत्तिक सम्पत्ति को उस के हवाके कर दे ।गेसा कहा जता 
है उन्हीं की हिदायत पर हुआ । दूताबास्त में व्यूरोबिन को कपदे तो 
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दे दिये पर यह' कहा कि पासपोर्ट तथा रुपये श्री आनस्टोम को ही दिये 
जा सकते हैं । 

। वे कभी इस चीज़ों को केने नहीं आगे, ्द्यपि एक मौके पर उन्हें 
'"पुक पश्चकार सम्मेलन में पेश किया गया था, जहाँ उन्हों ने यांत्रिक 
तथा अजीब बेदी हुईं आवाज में एक तैयार बलावब्य पढ़कर सुनाया जो. 
“गावदा? पत्र की ही तरह था, व्यक्तिगत प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया, 
और ज्यीही सम्मेलन समाप्त हुआ त्योंही हा लिये गये । 
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क्या सैनिक रूप से रुंगठित सजदूर-गुलाम विदोह करेंगे ९ 


चालू 


८ सच एक माल, संस्था है। वहाँ जो समाजवादी पदूंति 
है, हरे कोई यहा कह दर जड़ा गहीं सकता कि वह केबल 
दिमागी झथाल जथवा सवा ध्यिक है। गुजर की अग्नि परीक्षा को पाए कर घया 
संमाण प्रयोग के सोपान से घर घथा बाहर सर्वन्न उम्मयि कर घ्युका है, 
और बाहर इृदाका विश्वार हुआ! है । हुल धब्यों की स्वीकृति पर ही कोई 


बच्तुवादी तरीके मे समस्या को समझ सकता है 


के 


सोवियद पद्सि इस कारण बह होने नहीं जा रही दे कि यह 
शव्याबहारिक है । वैयात्तिक् भार्मिक व्यतंसाथ शक्ति के दमन के क्षतिकर 
पश्णिमों के सम्बन्ध मे अक्यर भी बाये काही जाती हैं, उन में कुछ 
शब्य का अंश है, पर इनका वहुत कुछ भतिशोध बगे उच्ेजकों की तलाश 
कर्गे के ग्रधास के छाश्ण हो छुका है । इृथके अछावा! यह भी सशक्ना 
चाहिए कि सोपिबद कार्य पदुतसि में जो. मिश्रतर कार्थ शरित है, बे 
बहुल कुछ इस बाघ से नष्ट हो जाती है कि सोवियट में जो पूर्ण झूप से 
संगश्ित आशिक योजनर्श चार हैं, उनसे प्रसियोगिताभुकक आशिक 
पद्धति मे मौजूद कई क्षय तथा एक ही जात फो दोबाश करने में जो 
कर्मशक्ति नह होती है, थे बच जाते हैं । 
यह' विशेधाभास की पश्चिमी सानदण्छों से सोवियद पद्ंति की 
| जो अत्यन्ध आपत्तिजनक विशेषताएँ हैं. जैसे--वैयक्तिक स्वतस्त्रता का 
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क्या सैनिक रूप से संगडित मज़दूर-शुरझाम विश्लोह करेंगे ९ 


अल, श्रम का बाध्यतामूछक अयोग, बीझिक बल प्रयोग आदि वाके 
स्यवहार में सामथ्य सूचक हो गई हैं । रहा थह कि पँँजीबादी अयिक 
पहुति की तुलना में जो नेतिक जवनति होती है, उसकी बात छोड़ दी 
जाथ । यह समझ केगा खाहिये कि शुत्ता जमत के सासने यह एक 
घुनीती के रूप में है 

करे न प ध्छ कक. : बी क ५ शक 2 कै पे पड प्ि ०८ रस [| बह 

कहे ब्यावहारिक सुविधाएँ भी हैं । सोपियट पदति से पू जीवाए की 
का आशिक अर्संगतियों अधैे-अैकारी तथा अति उत्पादन से उत्पस्भ 


शाथिक संकट गहें रह जाते। इसका कारण यह £ कि सम्पूर्ण झूप से 
केशीशल निश्नत्रण रहता है | 


री 


शोधिंगट पहुवि मे एक उच्च वरीके से संगछिय, सोदेश्य संस्या 
वा धाक्त, सारे खादययास्न, जौद्योगिक यंत्र, सारी चीजों तथा श्रम शक्ति 
हधघय और विवाजब पर सम्पूर्ण शप्निकार तथा नियंत्रण एसी है । 
पक्ष ऐसे युग थे जय कि गैँत्न वेज्ञानिक अगतियों के कारण किक 
सण ही बदले हुये वेमाने पर एकीमूल परिचाकया की आवश्यकता है, 
गर्' हालत में सोवियट को बढ़ी शुविधा प्राप्त दोती है । सह विशेष कर 
वुछझ ससय मनुष्य जाति के छिय्रे जधिक उपयोगी है क्योंकि इस समय 
हम थाणबिक युग के चौखट पर खड़े हैं । 
घोषिय्र८ राष्ट्र की जो ब्यापक जार्यिक शक्तियाँ प्राप्त हैं उन में सब 
मे महत्वपूर्ण अम शक्ति पर सम्पूर्ण नियंत्रण है। झुक्त आर्थिक पढ़ति में 
सज़बूर अपने श्रपत को बेचने का कानूनी हक रखता है, वह चाहे तो इसे 
विश्कुछ ने बेचे । सोवियट इस बात पर बहुत गये कर्ता है कि वहाँ 
कोई बेकारी नहीं है । अस्थेक को काश भिलने की गारंटी है । थे इस 
बाव को नहीं बताते कि काम खुनने का था काम न करने का, जपनी 
श्रम शक्ति को शेक रखने का अधिकार वहाँन' तो व्यक्तिगत रूप से 
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'अह रूस है 


'और न सामूहिक रूप से ही ( यह ऐसे कि वहाँ हड़ताल करने का 
' अधिकार नहीं है ) किसी को है । 
खोवियट मजदूर या कार्यकर्ता बहुत कड़ी नियंत्रण पद्ूति के अजीच 
'उसी प्रकार से बंधा हुआ है जैसे पहले के सापुद्विक गुलाम अपने 
डांडों से बंधे होते थे ।जो व्यक्ति अपने काम से हद जाता है जसे 
कर्तव्य व्यागी साना जाता है और कड़ी सजा मिर सकती है । काम 
की दरख्यार्त के साथ अत्येक को अपनी अम पुस्तिका पेश करनो पड़ती 
है जिसमें उसने पहले जितने काम किये हैं, उनका पूरा रिकार्ड रहता 
है । उसने श्रम के जो. अनुशासन भंग किय्रे हैं, तथा जो सजाये पाई 
है, वे इस में दर्ज रहती हैं। यदि उस ने अपनी अंतिम नौकरी को 
उच्चित रूप से अधिकृत हो कर छोड़ा! है और उसके पास इसके तहरीरी 
अमाण हैं. तभी उसको मौकरी सिंठ सकती हैं, नहीं तो कई क्षेत्रों में 
घसे अधिकारियों के पास अनुशासन के लिये भेजा जाता है। 
अवश्य इस पद्ुति के पीछे एम. थीं, डी. की बाध्यतामूछक शक्ति 
एहती है | कारेन्टी पी. बेरिया के नेतृत्व से एस. वी. डी. ने विशरट 
बाष्यवासूछक असम शिविर संगठित किये, जिनसे लकड़ी के कारखाने, 
सोने की खान, आबपाशी, रेल मिर्माण आदि काये थे, और पेसे कार्यों 
को चढछाने के छिये जिस श्रम शक्ति की आवश्यकता थी, वह भी पहूँ 
ज्वाता शा । 
जिस समय जमेन हमला हुआ, उस सभ्य वेरिया ने अपने सारे 
खाधतों को युद्ध अयास में लगा विया, और ऐसे आपृचयजनक बीरता 
के कार्य किये कि जमे हुए दु'डरा इृछाके से सैकड़ी। मीछ तक होते हु 
पिचोश नदी की गोद में एक रेल लाइन बनाई, और पिचोरा से कोयछो 
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क्या सैनिक रूप से संगठित सजबृर-गुछाम विद्योह करेंगे (' 


लिकाछा सथा सेजा जांगे लगा जिससे कि शामवास के कोयले की क्षति 
पूर्ति हो सके । 

शुद्ध के बाद से एम, वी. डी. ने गये कायक्षेत्रों | कास किया है |, 
अजदाहरणार्थ #०४६ फे जून 4 भीक, तुकी तथा यहूदी नश्छ के कोई 
नीस' हजाए व्याक्ति कृष्ण सागर की सट्भूमि से ३ घंटे की नोटिस पर 
हटा कर दूसरी जगह भेज दिये गये । क्रिमिया के वाधार तथा घर 
काकेशल की चेचेन जाति सम्पूर्ण रूप से म्रध्य एशिया में भेज दी ग 
मासको के औीक, दूतावास का अनुसाय है कि कोई पचास हजार औक. 
प्रजा जो पहले दक्षिणी रूस में तद की तरफ बल्ी हुई थी इस समय 
कज़ाबिश्तान मे है । 

इस कार्यों में अपनी बारी मे बाद को जो नयी जोर जप्यत वृद्ठस 
योअबाएं बनाई गई, जिनमें जाणबिक कारखाने भी थे, सदेद पहुँचाई। 

छ भरकाश की जबरदस्ती के कारण सोनियट श घृरसरी जगहों के 
झुकाबर भें जहां सजदूर ज चबाई तव अपया काम गदछ सकता हैँ 
निम्फठ हागा हृर 
वह असीम परिंमाग को बात हे बहुच छुछ छा जातों ह इस में 


| भेजो संदेह बहा, पर भुण की हि से थी कभी रहती 


संबंह महीं । 


छः >> कर्ण हट 


किसी भी देश में बहों तक कि शाक्षमिक औद्योगिक देशों में भी. 
#यर्य आधिक सिमी काम महीं करती, जितनी कि रस में करती हैं 
जे काएण रूख जे शाप शस शक्ति का परिसाण वहुद आधधिक है 


के 


॥52प 


झथ के इस दावे से जअहुत वाश्यिक आधार हैं कि क्राम्त के बाद 
/ इसने अकाश के कामों मे छगी 8४ हैं कि क्राम्सि के पह 

छः थे ऑए जिपिद थी। यह सभा देशों ये घिपथ में क्षव्य है 
आज श्ोविंयठ ख्ियों इंजिनियर, द्विक्षक चथा डाक्टर के रूप में 


श्प्४ 


काम कर रही हैं। सूती मि्ों में, सड़क पर चकने बाछी कारों में सा 

अ् कंडबदरों मे शिया की पहुत अधिक संख्या हे। पर श्ोवियद अचार 

कार्य मी जो ससपूर्ण बशबरी का दावा किया जाता थे, बस मे शर्मी' 
चीज बचत दृए हैं । 

ब्यषि आज सक उच्च राजनैतिक शाक्ति के दायरे में किसी शी का 

4 खियो थे जारी तथा 


यूति छा शसोवियद पैमानां इसका 
| घाछी मियों भी काश 


हाथ के 


पास, सिछता है तो जवध्र हेघा ऐोपा पे कि से 


3 जे बचाने के छिए हसी थार के अगर का हंस्तेमाऊ दिखा 


झाफए एफादा शत 


छाल अमगड़ थे पव्यरा का 
जय 


ही अने बह 
हुए बाए, गहरी खा आदी, पादप छगाई; फिर फवरी को 
हू प्राहप ठाछा, भीर इसे दो पीव थार लगातार खोलता लए से 
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क्या सैनिक रूप से संगठित सज़दूर-गुछास विद्वोह करेंगे ? 


इहा जिससे पवा छगे सि कही साँस तो महों रह गयी, और यह साश 
काम छा महीनों के अन्दर ही गया । 

तीसरी खुदाई उस समय हुई जब कि बप्फ पड़ रही थी और 
खिया को एये के द्वारा वर तथा बफोली जमीन से रास्या बवामा पु 
बह! था । फिए व्चम्त ऋतु | अब खाड भर भरा कए सब कास दीक 
शो गया, तो जस्दोंने सबक को फिए मे बनाया। मास्कों की वह सडफों 
» मेने इस छार्य को होते देशा | 

शमेरिका में किसी भी पौर शीकेदार का इस प्रकाश शत के शपब्यप 
ले दीवाला पिड जयशा, पर शोबियद भूमि के खजाने मे इस के कोई 
हक भहीं पहल था | 

पका शोवियट गणरिया की जिश्ल प्रशाश एक दाता की घरह 
आपने काम से बचा शहगा पड़ना है, जह जनता के गले से। एक शाधिक 
चाँपी के झप थे है | खाद्य तथा समय उपभोग दष्यों पर जी सम्पूर्ण 
शप्रीय भिय॑ज्षण भी बतत सहत्वपूण आह सिर्भस॥ण मशावर 
गन लथा खुशासद, पुरस्कार तथा सज़ा के द्वारा इदीभूझ दशा 6, और 
मह शारा काम साभ्यबादी दस की घीसि के अनुसार होता है 

सूसकाऊ में सरकार ने आन वूझ् कर जवाध्य फ्रिल्लाओों फो शूछों 
शाश जिस से कि थे सापहिकीकराा पर राज़ी हों । आज धोपियद की 
धा्फ से शहरी सज़दूरों तथा पुद्तिमीवियों | इस रूप भे शक्ामद की 
जा रही है कि एम कम दास में पहले से अच्छा खाबा कम दृश्मों पर 
जा रहा है । ऐसा इस लिये संभव हो गष्टा ४ कि झुड्लोचर 
झत्यादव में अच्छा झुनाफा हा दे, साथ ही पर्दा यारोप में मिश्रण क्र 
हएण आंशिक छाश्र पहुँचा है | 

धुद्धोतर काछ मे शोवियोो में जी आथिक् प्रमति हुद्दू हे थह व 


५] 


| 


ख्त्य 


हा 


केवल देश की पुनरुद्वार सरबन्धी शक्ति का परिचायक है, बल्कि बडे: 
पेस्ाने पश जाथिक योजबा। की फलूदायकता का सूप्चक् है। सोचियट ने 
जिस सिद्धाम्त का ग्रतिपादव किया उसे अब किसी ने कियी हद तक 
साई सम्य जगत मेँ राष्ट्रीय बढिकि अन्तराष्ट्रीय: पैसाने पर अपनाथा गया 
है | शायद इस वी सब से प्रबकछ और छत्कूट अभिव्यक्ति जार्थिक सह- 
योग अशासन है ) 

सास्यवादी सुनौती को स्वीकार कए छोकतांचिक पाइचात्य शव यह 
गदशित करना चाहला है कि आंभरक योजना सम्प समाज हे चिंना हम 
शारिश्कि तथा सानर्सिक ब्यताओं के जिद सीमियट काम में लावा 
है सफर हो संदाती है।यह जीवन शरण का प्रध्म है, बयें कि छोक- 
तंन्न घाद के लिये इस का बहुत बड़ा खबरा है दि कहीं सास्यवाए का 
चघिशेधष करते हुने पाहवात्य उन्हीं उपायों का प्रयोग न काने छगे, जिसे 
सण्यवादी काम मे छात्र हैं, औए कहीं ऐश? मे हो दि मानवीय स्व 
शा किसी पकाश वो. परणितव अधभिनायकबाद के सामने धुटमा 
शक कै ॥ 

जशनी में ऐसा ही हुआ, जहाँ नास्सीवाद आुश्य झूप के एक साइथ- 
बाद विरेधी घर्मणुद्ध के खझूप से शुरू हुआ। इतिलासकाश्णण बहुत दिया 
बक इग दोनों विरोधी पदधतियों के हारा ब्यवहय तरीकों का पक परी 
से अध्णभणय करी । छहिंठलर ने ध्टा।छिय, की तरह आथिक एस फो 
राजमैध्कि जद्देश्य से काम में छगाया। उम्चने भी सज़दढूरों को उच्चतर 
शन-मएस का वायदा का के शपरनी तम्फ मसिलाना लाहा। थर्स सह 
की बास है कि दश साछ पहले उद्यी पूछ योशेप का साथ घग जलनी 
में जा रहा भा, जोर उससे अमन मजदूरों तथा घुक्तिजीवियों को वह 
विभकास दिलाने की चेष्टा की जा रही भी कि हेरेनफोल्क थाने शासक 


श्५छ 


क्या सैनिक रूप से संगठित मज़दूर-गुलाम विद्रोह करेगे 


जाति के होने में फायदा है, आज उसी पूर्वी योरोप का साश! धघम रूसी 
मज़दूरों के जीवच मानदंड को बढ़ा! रहा है । 

नाव्तीवाद तथा साम्यवाद दोनों में सामप्य बात यह है कि उस 
का आवेदन भोतिकवाद के प्रति है, ओर उस में यह विश्वास है कि 
दिसा तथा दशन किसी भी समस्या को हल कर सकते हैं. तथा शक्ति 
के लिये कोई भी उपाय शीक है। सर्वोपरि दोनों एक ही दाशेमिक 
जत्प स्थछ से अपने विचार आए कश्ते हैं और भलाई बुराई तथा सचाई 
शोर शूद्ध के निर्दिट भानदद को अस्वीकार करते हैं। ऐसी हालत में 
बंद विज्ञान तथा संगठन मनुष्य जाति फायदा पहुँचाने के बजाय छुराह 
पैदा करते हैं । 

भारती विश्ण दृष्टिकोण में नज़स्वस्द शिविरों, गैस से भारवे के. 
कमरों तथा “क्षल की दुनिया के सम्बन्ध में स्वप्न” की गुंजाइश हो' 
जाती है। इसी अक्ार सोवियट विश्व इटिकोण में बाध्यतामूलक श्रम 
शिविर, “सावजनिक शुद्धियाँ?, घुछिय आतंक तथा विश्व सास्यवाद 
और पता नहीं क्या क्या के छिये गुंजाइश है । 

फिए भ्री प्तचात्य में जो छोग भानसिक्र जालए्य, स्छृविम्रस, 
मिशज्ञा के कारण यह फहते हैं कि फौरन एक छड़ाई छडृकर सारा 
मामला सुलक्षा लेना चाहिये उन्हें यह स्मरण दिकाने की आवश्यकता 
है कि अभी हाल में जो छड़ाई हुई थी, उस से जैसे एक तरफ बहुत 
गंभीर समस्याओं का हल हो गया, उसी प्रकार बहुत सी गंभीर सम- 
स्याओं का उदय भी हुआ | घाते में अथद्वीन विनाश भी हुआ। परा- 
जिस जर्मनी भें भी नस्सीवाद पर अन्तिम विजय इस बह पर निर्भर 
है कि जर्मन जनता को छोफतान्विक आवशों की ओर आकर्षित करने में 
सफणता मिलती है या नहीं | - 


तु फ्रै 
जय रूख £ 


जो छोग गेसा समझते हें. कि सास्यवाद को देव शेमिक उपायों 
से परिणामदामक रझूप में समाप्त किया जा सकता है, वे इस से थी 
अधिक सूरत हैं। ज॑ केवक इस से सार्वदेशिक सर्वबाश होगा, लोर 
बिज्ञेता तथा विज्िय दोगों का सर्वनाश होगा, बल्कि दियारों के सेशन 
में, धथा केवछ भूमि पर अधिकार नहीं बढ्कि समुप्य के गन पर सिणँ- 
यह्शक जो लड़ाई है. घह छड्ना रह जागगा । 

आगामी वर्षा भें पुछिस राष्ट्र के सब से तगड़े तथा ध्वज शजु 
छीह अ्रवनणिका के पूर्वी हिस्से में विकसित होंगे, क्योकि बा्णवाशुक्तक 
सझ्िस्छान्त शिक्षा होने पर भी सासाछिक शान तथा पशुर्ग के सवक 
झुछागे गहीं जाए सकते | आज रूस मे इजाश विवारशीक शुल्तिमान 


से 
मम सिर सास पृ 20 प्रा है. ४ ञ, 
छात्र द्ठ आा प्रचशसतिमान प्रछरण श्र के मजे छरोंएह उड़ हैं, जाश शपन 


साई सब से झुटकाश पाना घाएते हैं । 


आते के रूप मे झरमीएण ने सो आक्रमण की साछे हैं 
और न शासन की भूख रखते हें । ये जगनयी छोगों ले उससे यहीं । 

व्‌ ही आानवीय, सामाजिक तथा दूशरे हेशा 
कीवूहर एगने बाछे हैं, इस कारण यो ने सहजात हुशि से सोदिशट 
पकति मे शस्तग नहीं हो जाते, तो कम से कम बतगाव गुद्द तथा बैये- 
शिक गीत को बापसम्ध बारते हैं इस के अलावा जीवन के प्रस्येक्ष क्षेत्र 
में इजारी छोग ऐसे है जो कभी न कभी पुछिस' भासग से व्यक्तिगत 
रूप से बहुत्त चकलछीफ उठा जुके हैं । विचारधारा! के जाधिषान था 
प्रत्येक नई शुद्धि से असस्तुष्ट छोगों की संश्या बढ़ती जाती है । बाप 
प्रशासण की कोई भी आलोचना सही नहीं जाती और बे शेंढी 
जाती है, जीर एम. वी. ढी. के कास तथा भाख सब हैं, फिर भी 
मजुष्य छी अरक्ृति पेसी हे कि प्रत्येक व्याक्ति का कम से कप पक 


१४८ 


क्या सैनिक रूप से संगडित मज़बूर-गुलाम विह्ोष्ट कोंगे ? 


साथी है जिश पर वह पूर्ण रूप से विश्वास करता है और इस प्रकार 
के अन्तहीय उंजीर बन जाती है, धद्यपि इस का कोई संगांडव रूप 
गहीं हैं ॥ 

औसत दर्ज के सोवियद भागरिक का सानसिझ इशिक्रोण उच्च 
की भ णी के अनुघार वोन मुझ सोपाव में से होकर गुज़रते हैं--- 

( १ ) पचास साक की उप्र के नीचे सिद्वा््तां द्वारा बहुत 
अधिक अभाविव होने के काएण युत्रकों के लिये जो अचार कार्य स्तुतत 
किया जाता है, उस के असर में आकर बहुत उउंग्छ स्वप्न 
द्विलाई पड़ते हैं। बात यह है अभी वकदुनिया का तमर्या बहुत 
फश ४ | 

( २ ) पचीख्त से लेकर पेंतास' साल की उम्र तक दैनिक जीवम 
लथा बाहतबिक परिस्थितियों में पड़ कर जाशाएँ धीरे घीरे विशाश्ा में 
परिणत होती है । 

( १ ) पेंतीस के बाद अम्तिम झूप से च्ान्तिर्भग होता है । 
उ्यत्ति की भसर्यादा यथा चरित्र के अबुसार या दो बहुत स्वार्थपूर्ण 
कठिनीझूस विभव निम्दुकता पेदा! होती है, या णुक दैनिक कार्यक्रम 
बा जनुसरण करते हुए भी उद्दशीनता हो जाती है था निबिद मीवरी 
बिद्शोह की भावना जागती है। जो. छोग दूर तथा राष्ट्र के थंत्न में काये 
करते दें थे अथम श्ेणी याने विश्व-निन्‍्दुकता के शिकार होते हें । 
नागरिकों में से अधिकोश द्वितीय श्रेणी थाने उदासीमता का अवकग्बन 
करते हैं ।प९ बहुतेरे पेसे भी हैं. जिन को यदि जरा भी आशा 
मिछ जाये वो फीस्न तीसरी श्रेणी थाने विड्ोह की तरफ बढ़े । 

नात्खी जाक्रमण के आरम्सिक सद्दीतों में यह पता छगा था कि 
किस प्रकार सोवियट समाज को जड़ों में असन्तोष का घुष छग खुका 
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यह छू है 


था । पर हिटलर की राजनैतिक गलतियों तथा कूरताओं के कारण ऐसे 
छोगों की भाँख खुछ गह जो यह समझते थे कि हिदलरवाद में ७ल्हें 
फरमलिन के शासन से अधिक झुख मिलेगा । 

यह जहूरी है कि प्चिचम के छोग पुछिप्त शहू तथा सोवियट 
समाज में फके करना सीखें। बात यह है कि पुलिस शह तो हमारा 
अपरिहाय शत्रु है पर थवि सोधियट जनता को भूखंतापुं ढंग से 
दुधसन नहीं बनाया गया तो वह हमारी और मिन्नतापूर्ण हो सकती है । 

और ये ही हैं जो अन्त तक देश के भाग्य का निर्णय करेंगे । 


यह आवाज जो बास्वार आती है. 


चिंछ ने कुछ साझ पहले थह कहा था कि सोषियद क्या चाहता 

है, उस के क्या उद्देश्य हैं, इस पर रहस्य, पहेली वथा सुलभुकैया 
की तीन परतें 'चढ़ी हुई हैं, पर थुद्ध के बाद से यह परतें उड़ चुकी हैं, 
जर आज सोवियद नीति में कोई भी बात ऐसी नहीं दे जो छिपी हुई 
हो। सच तो यह है कि सार्वभविक रुप से इस उद्देश्यों को सोलोटोफ 
की सुप्रसिद्ध गर्वोक्तिकि “सभी रास्तों का जन्‍्त साम्यवाद में जा कर 
होता है?? भें विज्ञापित होता है । 

जिन दिनों छड़ाई चक एही थी, उन दिनों सोवियड पर जो भश्े- 
यता का पदों था, उसने उन्हें बहुत फायदा पहुँचाया, क्योंकि क्रेमकिन 
-की योजना के सम्बन्ध में पद्िचमी भिन्नों को जँथेरे में रखना था । 
जब स्टाछिन मे १६४४ के धर्म में परिचम को यह जारश्वाक्षत दिया 
पके वे एक “मुक्त तथा छोकताम्धिक! पोलेंड देखता चाहते हैं, तो 
पशिचम ने ज्यभ्ता के साथ उन के कथन पर विश्वास किया | पर्चिस 
यह जानेता था कि स्टालिन इस ज्ञात तथा विश्वसनीय विशेषणों को 
अध्यन्त उच्च तरीके ले विशिष्ठ सफप्यबादी अरथों में हृस्लेमाक कर रहे हैं । 

यहीं ले जनता के छोकतम्त की चह लुकाछिपी शुरू होती है, जो 
इस समय अन्तिम सोपान से है| सस्थवादियों ने'जवता! के छोकतस्त! 
'की भर्शसा की, भौर छोकतन्त्रवादियों ने उन पर विश्वास्त किया और 


हल 
है 
्नकि 


$ 


जम 


पे कि महू कोई ऐसी राष्य अणाकी है मिसमें समाजवादी! 
छह पद्म: 


ड़ 


गढ़ी उप्वदान अच्छी तरह सरिस कय होते हैं, और इस में; 
पूष सथा पाश्चस की धब ले तद्िया विशेषयाएँ आ जायेगी । 

सब से हमिगां साकती ही रह गयी जोर साम्पवादियों ने एक-एक 
बाए के सब कछाकता ग्थिक दलों को याने जोर सब दर्लो के साथ समाज 
शर्यो छो भी सिद्ध दिशा, शदि पर एकाबिक्रार प्राप्त दर छिया जोर 


व्याख्या सायहारा के अजियायकत्व से व जो कुछ कम था जौर व अधिक 
यागे दू। 


में बह झाश्यवादियों का अधिनायबत्थ था । हजूस 
दए्ने थी प्रक्रपए इस सेज़ी से सथा हत भविन्तु पर पहुँच गयी कि अब 
हुद्ग ही बाद रह रयी है बह हे इंग पिछछाएपु राह क। रुख के जम्तआुत्ता 


बता झेल | 


दुर्वी योरेप में खोवियर नीलि का ग केबछ पद फाश हो चुका हे, 
बदिक खाती दुनिया थे सफ्मवाद के क्या बर्देश्य तथा उपाय हैं यह भी 
स्पष्ट ही चुका है। इश के अतिरिक्त फ्रेमछिय के साथ सास्थवादी 
बंझों का शाव सम्पन्ध है एश जमाने में छुरंगी बातचीत में फैल कर 
हुछ धारपए हो. जाने पर भी' झब्र सम्पूर्ण रूप से भी शीतल शुद्ध तथा 
गोशीपीय पुनछदार के कार्यक्रम से स्पष्ट हो चुझा है 

आज छकोगों के मिकट सोवियद उद्देश्य स्पट हो जलने के कारण 
बहुत से छोगों के दिभाएों में यह अश्य उठ रहा दे---भवब तो सोवियद 
के पास अणु बम मौजूद है, तो क्या उस के गेता छड्डाई पर लुक 
हुए हैं 

इस भशन का सब से अप्छा उत्तर है--/हीं और हाँ। इप उत्तर 
की असंगति समय के उपादाव से वृर हो जायगी | अभी जहां तक कि. 
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यह जावाज़ जो घार-वाश आती है 


हम भविष्य को देख रहे हैं, उत्तर नकारात्मक है । ड्लेमछिग को यह 
विश्वाध है कि समय उस के पक्षा में है, और यदि थुद्ू एक दिन 
भी दवा है तो. उतनी इद तक उसी का पछड़ा भरती होता है। पर 
इस धर्ण का दीधकाछाव उत्तर हा सेंह। साम्यपादयों का यह 
विश्याप्त है कि यद्यपि कोई पुक शांघर्ष गा जा सकता है, फिश भी 
हग दो विरोधी विश्व पद्तियों में संबंध तो होगा ही है और उस मे 
सनियाय रूपए के साम्यधाद की विज्रय होगी। 
इसी के गसुसार बथ्पि सोवियट यह जआाशा रखत। दे दि अपमी 
लड़ाई €छ सकती है, फिर भी शाथिक योजगाओों से वे लि/मक प्रेवाशी 
को पे आधक महत्व देँते है । वे कई वार किक्षी-किसी ताकाछीय 
शद्देश्य की शारश के लिये थुद्द का खतदा भी गाते हैं बसा कि वॉलित 
अवशोेध के समव हुआ था। फिर भी कऋ्रेमक्व यह समझता है कि 
शोवियट जबता को आक्रमणध्यक युद्ध में कूद पहने के दिये कहने का 
भवीजा[ अच्छा नहों होगा, वक्ष किये कई बाए वे छड़ाई को बचा 
शावे हैं । 
और इसी में शाम्ति तथा थुद्द मे धोने की धत्र से बड़ी माशा है | 
परिचम की दाकियोँ अपने घरों की जायिक पद्धांत को जीक कर अपने 
दरधाज़ों पर शाग्यवाद की जड़ों की बह कर व्यवहार रूप में सो।पियव 
प्रयार कार्य को परास्त कर सकते हैं । इस बीच मे पश्चिम को तोपण 
गीलसि का वर्जव करते हुए घेये के साथ यह चेटा करनो चाहये (कि 
घाओे महत्वपूर्ण मामकों में क्ोविषयदों के साथ वास्तावंक समसौता 
'हो जाय । 
पश्चिम को यह श्मरण शख्ना चाहिये कि यशापि सोबियट मैता 
अंद्मुद्छा सिद्धान्तों तथा इप्िकोण के शिक्रार हैं, फिर भी उन्हें तध्य 
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डे 


समवाया जा सकता है | स्वर्थ स्थल ने एक बाश अयोगवादी सनों- 
वृत्ति में यह कहा था कि “वस्तुओं का तक ही सब से तगड़ा तकी है ॥7? 

इस खेल में. जो चीज़ें दाँच पर हैं उन को देख कर पेसा सालूम 
होता है कि इस पर जितना भी प्रयास तथा थैय खम्बे किया जाये 
थोडा है। सोवियटों के साथ बतांव करते-करते निराश परिच्ी शजन 
मीतिज्ञों को ब्छाडीमीए व्यूचेवस्की ने सन्नहर्वी सदी के रूसी शज- 
बशथिकता पर जो छुछ किखा उस के शायद शएत्वन! हो । उण्हनि 
छिखा था - 

“आारको के कयारों जर्थावः जाएशाही के जगाने के रूसी अभिजातों 
के शजनमिक तरीके से अक्धर विदेशी राजदूत, विशेष कर वे रोग जो 
कुसानदारी से सीचा व्यव्टार करमा चाहते मरे, उन को बद्ठी विशज्ा 
शीती थी । थे अकसर इस जात की शिकायत करते हैं कि मासको दे 
गाजनमसिक दो शेर हैं, पकायक बाय बदलते हैं, चट से भतिज्ला करते 
है, और शस से भी जददी उसे चोड़ते हैं। उन के जालों से बचने के 
छिय्रे केवल इतना ही जान छेबा काफी भहीं था कि ये झूठ बोर रहे हैं। 
इश के लिये यह भी जानना जरूरी था कि ये क्यों झूठ बोल रहें 
चथा घस प्ूद्ध का क्‍या सूल कूता जान । 

“यदि थे झुड बीकते हुए पकड़े गये तो वे शरमाते नहीं, बढिक 
( जैसा कि आज चि७8शिन्स्की करते हैं ) घुण! के साथ उद्दा दोष छगाे 
हैं: । चाहे जितनी बारीछी से तथा! घनाव्मक रूप से बातचीत के विषय 
कह स्पष्टीकरण किया गया हो, फिर सी जब अझूरत पह़ची थी सो तश्हू- 
तरह की जटिल व्यास्यएँ कर वे था तो इस. की शक्ति को बदा देते थे, 
था छसे पक अप्रत्याशित #पष दे देते थे ॥7 ु 

इस अन्तिम यात-की' तुछना बॉकिन अवशेर्ध के समय जनरछ कक्ष 
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यह आवाज़ जो बार-बार जाती है: 


के इस बत्तष्य से कीजिये---धोवियट सरकार किसी भी समझोते के 
तोड्ने के समथथंत्र में फीरम कोई ने कोई बारीक जुक्ता निकाल खेती 
है ।” फिर भी जबरछ वे मे अपनी इृढवा तथा जैय से बर्तन अवशोध 
पर काये करते हुए बह पेसिहासिक उदाहरण वैदा कए दिया कि विधा 
शुद्ध के सोबियर्य के स्ञाव कैसे बर्ताव फिया जाय | 

सोषियद सरकार के साथ पुक् वस्तुवादी व्यवहाश पद्धति काम 
रखते हुए भी अमेरिका को चाहिये कि झोवियरट क्षरफाए के सिर पा 
से होते हुए चह रूखी जनता वी और गिन्नता का हाथ बढ़ाता रहे । बह 
बशबश इश्च शफ्थचादी धचाए का विशेध करता रहें कि अशेशिका घोधि- 
गद शंध पर हमकछा करना चाहता है । 

बस भर रुसी गाषा के शडियों' अध्ार के कार्यक्षत “बगेरिका ही 
आवाड़! वा सुअपास कर बहुल जच्छा दयम किया गया, है । सोवियत 
थी चश्फ से इसे जास करने की भरशक कोशिश ही रही है, यह इसकी 
सफछत का ग्रोचक है । इस प्रकार जाथ होने के पहले हमे मारू है 
कि झोग इन काशपद्धों को बहुत प्याव से झुनते थे । 

आज भी जाम अकिया से बच कश जो छुछ भी थोड़ा बहुत रस मई 
पहुँच जाता है, घह अणुब्म थे भधिक शक्तिशाली है, बह शान्ति का 
ऐसा शा है जो अशुष्ष के हृदयों में अधुए हो जाता है, कौर विगछा फ्रे 
बजाय सुजन करता है । 


